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तीसरे संस्करणका निवेदन 


यश प्रसिद्ध है कि वेदोका विभाग, चह्यसञ, महाभारतं 
ओर अन्यान्य महापुराणोंकी रचना करनेपर भी जव श्रीव्यास- 
देवजीको दान्ति नदीं मिदी? तब उन्होने भेमावतार भगवद्धक्त- 
रिरोमणि देवि नारदजीके उपदेशे अन्तमे श्रीमद्धागवतकी 
रचना की, जिलसे उन्हे शान्ति प्राप्त इद । श्वीमद्धागवत सकन्दः 
पदा आदि पुराणोसे छोटा ्टनेपर भी बस्तुतः अत्यन्त ही 
` महच्वपूणे है 1 कुछ अुभवी महाञ्ुभावोके सतम तो ीमद्धागवत 
महापुराण वेदोकी समता रखनेवाखा दै ओर भगवान्कतो अत्यन्त 
ही भिय है । इसमे ज्ञान, भक्ति, कमै, योग अआदिके साथ ष्टी 
भगवानूके विचि्न चरिजोका ेसा खुन्दर वर्णन है कि जिसको 
पठृते-पद्ते मजुष्य आनन्द्‌-लागरम इबने ठगता है । विद्धानो- 
की बुद्धिकी परीक्षा भी अन्य अन्थोमे न होकर इसीमे हाती 
है, इससे "विद्यावतां भागवते परीक्षाः प्रसिद्ध है । कैष्णव-आचार्यौ- 
ने तों वेद्‌, गीता ओर जह्यखुलकी प्रस्थानचयीके साथ भागवतको 
ज्ोड्कर उसको (धस्थानचवुष्टयः दना दिया है । उनके अतम `. 
भागवतके विला वस्थानजथी अपूणं है ! धीमद्धागवतमे कक ` 
धारह स्कन्ध है, घारहों ही रसले पूणं है । जिनमे दशम ओर 
प्काद्‌श तो सबोपरि है। दश्ममे पूर्णपुरुषोत्तम भगवान्‌ 
ध्रीङृष्णकौ मधुर टीखाओंका वर्णन है ओर एकादा उने 
परमानन्द ओर परम शन्ति धरदान करनेवाले उपदेश्चंका।। 
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ज्िस धकार गीताप्ने भगवान्‌ने भक्तश्रे खख अज्चुनक 
भक्रितपर रीञ्चकर उसके सामने अपना दिर खोकर रं वरदेया 
हे, इसी प्रकार पकादरामे भक्तभ्रवर सखा उद्धवको उन्होने 
विस्तारपू्ंक विविध उपदेशा दिये दै 1 एकादशा स्कन्धकरे कुट 
३९ अध्यायोमे--अध्याय ७ से. छेकर २९ तक पूरे तेस 
अध्या्योमर केवर श्रीकृष्ण-उद्धव-संबाद्‌ ही है । इसको “उद्धव- 
गीताः कक्षा जाता है। इसके सिवा श्रीवाखुदेव-नार्द्‌-संवादमं 
राजा निमि आर नो योगीश्वराका भी व्क ही उपदेशपूणं सवाद्‌ 
है। पकादरा स्क्धके उपदेशकी वर्णन-देटी वड? ही खगम 
सुबोध भर ददयथषदी दे! अवधृतके चोबीसख गुखओका 
दतिदःस इसीमर है। इस स्कन्धके उपदेद्छामेसे कुक भी 
कायौन्वित कर छेनेसे मयुप्य-आीवन सहज दी सफर दो 
सकता है! इसीसे मदहत्मायाने इसको "यक्तिति-स्कन्धः भी 
कषा हे । 
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हिन्दी भाषालुवादखद्ित एकाद श स्कभ्क्रे दो संस्करण 
पहले प्रकाशित हो चुके है । परं इधर ब्त ॒दिनोसि यद्‌ पुस्तक 
प्राप्य थी । अत्र भगवत्छृपासे इखका यद तीखसं संस्करण 
स्वामीजी ध्रीथलग्डानन्दजीके दाया की है हिन्दी रीकासहितं 
प्रकारित किया जा रदा दै) ` कहयाणकामी पाठक-पाडिकागणं 
हृखको पदु मनन्‌ करे ओर इसके. दिव्य उपदे शंकोः जीवने 
उतारकर यथार्थं खभ उटाये, यह विनीत निकेदन है 
हूनुमानव्रसाद पोर 
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श्रीम द्वागवतान्तरात्‌ °" - <. त्‌" 


एकादरास्कन्धः 
अथ प्रथमोऽध्यायः 


यटुवंशको ऋषियोका शाप 
श्रीबाररायणिस्वाच 





कृत्वा देत्यवधं कृष्णः सरामो यदुभिव्रतः । 

वोऽवतारयद्‌ भरं जविष्ठं जनयन्‌ कलिम्‌ ॥ १ ॥ 

उयाखनन्दन भ ¶वान्‌ श्रीद्युकदेवजी कहते है- परीक्षित्‌ । 
भगवान्‌ श्रीङृष्णने वटरामजी तथा अन्य यदुवंियोके साथ मिक्कर 
बहुत-से देव्योका संहार किया तथा कौरव ओर पाण्डवोमे भी दीप्र 


मार-काट मचानेवाखा अत्यन्त प्रवल कह उत्पन्न करके प्रथ्वीका 
भार उतार दिया ॥ १॥ 


ये कोपिताः सुबहु पाण्डुसुताः सपले- 


दुद तहेटनकचग्रहणादिभिस्तान्‌ । 
कृत्वा निमित्तमितरेतरतः समेतान्‌ 


हत्वा चृषान्‌ निरहरत्‌ क्षितिभारमीशः ॥ २ ॥ 
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प्रथम्‌ अध्याय 

कोने कपयपरणं जुएसे, तरह-तरहके अपमानोसे तः 
द्रपदीके केरा खींचने आदि अत्याचारँसे पाण्डर्वोको अव्यन्त करोधितत 
केर दिया था । उन्हीं पाण्ड्वोको निमित्त बनाकर भगवान्‌ शररष्णत 
दोनों प्म एकतर इए राजाओको मखा डाय ओर इस भ्रकोार्‌ 
प्थ्वीका भार्‌ हल्का कर दिया ॥ २॥ 


भृभारराजप्रतना यदुभिनिरख 
गुप्ः खबाहुभिरचिन्तयदप्रमेयः । 
मन्येऽगनेनंनु गतोऽप्यगतं हि भारं 
यद्‌ यादवं कुरपहो अविषद्यमास्ते ॥ ३ । 
अयने बाहुवरसे सुरक्षित यदुवंरियोके द्वारा प्रध्वीके भार _ 
राजा ओर उनकी सेनाश्रा विना करके? प्रमाणे दारा ज्ञानक 
तरिषय न होनेवाटे भगवान्‌ श्रीष्णने विचार किया # लोकदष्टिस 
ध्वीका भार दूर हो जानेपर भी वस्तुतः मरी टृषटिसे अभीतव्‌ 
दर नही इञा; क्योकि जित्षपर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता 
वृह यदुवंश अभी पृध्वीपर वियमान € ॥ ६ ॥ ` "न 
तैव्रान्यतः परिभवोऽख भवेत्‌ कथल्ि- 
न्मत्संश्रयसख विभगोन्नहनसख नित्यम्‌ | 
अन्तकं यदुक्कस्य विधाय वेणु- | 
लम्बस्य वहिमितर शान्तिष्पेमि धाम ॥ ४॥ ` 
यह यदुवंश मेरे अश्रित है ओर हाथी, घोडे, जनवक, 
नवल आदि विशाक वैभवके कारण उच्टृ्वक हो रहा है । अन्य 
विसी देवता आदिसे भी इसकी किमी प्रकार पराजय नहीं लले 
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पपर षियोका क्षि 


कती । बँसके वनमे परस्पर संधथसे उसन्न अग्निके समान इस 
्दुवंशामं भी परस्प कड्ड खड़ा करके म शान्ति प्राप्त कर सरकूगा 
्रीर इसके बाद अपने धाममे जागा ॥ £ ॥ । 
एवं य्यदसितो राजन्‌ सत्यसङ्स्प इश्वरः । 
शापव्याजेन विप्राणां संजहे खङ्कटं बियुः॥ ५॥ 
राजन्‌ भगवान्‌ सवं शक्तिमान्‌ ओर सत्यसङ्कल्प है । उन्होने 
दस प्रका अपने मनमे निश्वप करके त्राह्मगोके चापरे बहाने 
अपने ही वंडाका संहार कर डाला, सनको समेटकर अपने धाममे 
ठे गये ॥ ५॥ 
खमूत्य लोकलावण्यनषटुकत्या लोचनं तृणम्‌ । 
गीर्भिस्ता; खरतां चित्तं पदंस्तानीक्षतां क्रियाः ॥ ६ ॥ 
आ च्छ्य कीतिं सुश्छोकां वितत्य द्यञ्जसा च॒ फो । 
तमोऽनया तरिष्यन्तीस्यभात्‌ स्वं पदमीश्वरः ॥ ७ ॥ 
परीक्षित्‌ ! भगव।न्‌की वह मूर्तिं त्रिटोकीके सौन्दर्यका तिरस्कार 
करनेवाडी थी । उन्होंने अपनी सौन्दर्य-माधुरीसे सबके नेत्र अपनी 
ओर आकषित कर स्वय थे। उनकी वाणी, उनके उपदेश परम 
मधुरः , दिभ्यातिदिश्य थे | उनके द्वारा उन्हं स्मरण कएनेवाखोके 
चित्त उन्होने छीन चयि ये । उनके चरणकमङ त्रिरोक सुन्दर थे । 
जिने उनके एक चरणचिहका भी दर्शन कर च्या, उसकी 
बहिमुंलता दूर्‌ माग गयी, वह कमंप्रप्चसे ऊपर उठकर उन्दीकी 
सेवामे रग गया । उन्होने अनायास दही प््वीमे अपनी कीर्तिका 
विस्तार कर दिया, जिसका बड़े-बड़े खुकवियोने बडी ही सुन्दर 











पथम अध्याय ५ 


भाषा वणन क्रिया है । वह इसल्यि वि मेरे चे जनेकै 
वाद चछ्छोग मेरी इस कीर्तिका गान, श्रवण ओर स्मरण करके इस 
अज्ञानरूम अन्धकारसे सुगमतया परार हो जाथे । इसके वाद 
पसेशव्ंराटी भगवान्‌ - श्रीकृष्णे अपने धामको प्रयाण 
किया ॥ ६-७ ॥ 





राजोवाच 
नरहण्यानां भदान्यानां नित्यं ृद्ोपसेविनाप्‌ । 
विप्रद्चापः कथमभूद्‌ वृष्णीनां कृष्णचेतसाम्‌ ॥ ८ ॥ 
रजा परीक्षितूने दा--भगवन्‌ | यदुवंशी बडे ब्राह्मणभक्त 
थे । उनमें वडी उदारता भी शी ओर वे अपने कुल्बदधोकी 
निव्यनिरन्तर सेग करनेवा ये | सवसरे वडी वात तो यहं 
थी किं उनका चित्त भगवान्‌ श्रीकृष्णमे लगा रहता था, फिर 


उनसे बरालमणोका अपराध कसे वन गया १ ओर क्यो बा्णोने उन्हे 
शपदिया१॥ ८॥ 


यननिमित्तः स वै शापो यादृशो दिजसत्तम | 

कथमेकात्मनां भेद॒एतत्‌ स्व मदख मे ॥ ९ ॥ 

भगवानूके परम ब्रेमी विप्रवर | ऽस शपका कारण: क्या 
था तथा क्या खख्प था १ समसत यदुवरि्योके 
ओर प्रियतम एकमात्र भगवरान्‌ श्रीकृष्ण ही थे; फिर उनमें ट कैसे 
ई { दूसरी दिस देवे तो वै 
एसी मदद वैते दई १ यड सव आष डपा करके पुश 
बतगाहये ॥ ९ | | 




















११ | ऋषियाक। शपि 
श्रीशुक उवाच 


विभ्रद वपुः सकरसुन्दरसन्निवेशं 
कमौ चरन यवि समद्धरमाप्तकामः । 
आखाय धाम रममाण उदर्शेतिः 
संहतुमैच्छत कुलं सितक्रत्यरोषः ॥ १० ॥ 
श्रीशुकदेवजीने कहा-- भगवान्‌ श्रीकृष्णने वह शरीर धारण 
करके जिसमे सम्पण सुन्दर पदार्थोका सन्निवेदा था ( नेत्रोमे 
मृगनयन, कन्धोमे सिंहस्वन्ध, करोमे करिकर, चरणोमे कमल 
आदिका विन्यस्त था। ) पृरध्वीमे मङ्गल्य कल्याणकारी कर्मोका 
आचरण किया । वे प्रणेकाम प्रभु हारकाधाममे रहकर क्रीडा करते 
रहे ओर उन्होने अपनी उदार कीर्तिकी स्थापना की । (जो 
कीतिं खयं अपने आश्रय तकका दान कर सके बह उदार है । ) 
अन्तमं श्रीहरिने अपने वुल्के संहार-उपसंहारकी इच्छा की; क्योकि 
अथ पृथ्वीका भार उतरनेमे इतना ही कार्यं शेष रह गया था ॥ १० ॥ 
कमोणि पुण्यनिवहानि सुमङ्गलानि 
गायज्जणत्कलिपलापहराणि कृत्वा । 
कारात्मना निवसता यदुदेवगेहे 
पिण्डारक समगमन्‌ युनयो निसृष्टाः ॥ ११॥ 
विशामित्रोऽसितः इष्बो दुबीसा भृगुरङ्किणः । 
करयपो वामदेबोऽत्रिवेसिष्टौ नारदादयः ॥ १२॥ 
१-श्रीबादरायणिरूवाच | 














८ 


प्रथम अध्वोय 


१२ 
भगवान्‌ शीषे पेते परम मङ्कलमय ओर पुण्य-प्रापक करम 


किये, जिनका गान कटनेवारे लोगोके सारे कं 
हँ । अव भगवान्‌ श्रीका महराज उग्रसेनक्री 
यसुदेवजीके धर यादवा संहार वरनेकै टि काटरूपपसे ही 
निवास कर रदे थे | उप्त समय उनवे विदा कर देनेपर --विश्वामित्र, 
असित, कण्व, दुर्वासा, भगु, भङ्गा, वार्यप, वामदेव अत्रि, वसिष्ठ 
ओर नारद आदि बड़-वड़े पि दरकके पासं ही पिण्डाखक्षे्रमं 


च्म नष्ट हलौ जाते 
ती राजधानी द्वारकापुरीमे 


जाकर निवात करने ल्गे ये ॥ ११-१२ ॥ 
कोइम्वलताुपव्ऽय रमार यदुनन्दनाः । 
उपप्गद्य पप्रच्छ 


पच्छुरविनीता विनीतवत्‌ ॥ १३ ॥ 
एक दिन यदुवर ॐ उदृण्ड कुमार खेकते-खेरते उनके 
पक्ति जा निकरे | उन्होने नविटी नन्रतान्ते उनके चरणों 
पाम करके परसन विवा || १२३ ॥ 
` ते वेषधिल्ा सवेष , साम्पर जाम्बवतीसुतम्‌ | 
षता पृच्छति पा प्रग्र अन्तवल्यतितेक्षणा || १४ ॥ 
१६ धरजती सा भनूतामोषद््नाः | 
प्रसोष्यन्ती परकामा द्विरि यि 


॥ (यष्यति ॥ १५ ॥ 
¶ जाम्बवन्तीनन्दनं ताम्वको सीके वेषे 


ं सजाकर्‌ ऊ गये ओर 
कने को, श्राहमणो ! ह कजरारी ओं सोवाडी सुन्दरी गर्भवती 
है । यह आपे एक वात दना चाहती है | स्तु खयं पूनम 
कुचाती हे | भपलोेका रन अमोध्‌_ _ ५ 


| भवाध है, आप सर्वज्ञ 
हे पत्री बड़ी छच्पता है ओर अ सवका समय निकट 




















१३ ऋ षियोका ल्ापं 


आ ग्या हं । अप्रखोग वताय, यह कन्या जनेमी या 
पुत्र ( ॥ १४-१५ | 
एवं प्रलन्धा अुनयस्तानूचुः पिता चुप । 
जनयिष्यति बो मन्दा भुसं ङुरनाशनम्‌ ॥ १६ ॥ 
परीक्षित्‌ | जब उन ऊुमारोने इष प्रकार उन ऋषि-मुनियोको 
धोखा देना चाहा , तव वे भगव्मेरणासे क्रोधित हो उठे । उन्होने 
 कहा-- मूर्खो । यह एक रेसा मूसक पैदा करेगी, जो तुम्हारे 
कुख्का नाञ्च करनेवाला होगा | १६ ॥ 
तच्छत्वा तेऽतिसन्त्रस्ता विच्य सहसोदरम्‌ । 
सास््रद्य ददृदयुस्तसन्‌ युषट खस्वयसंयम्‌ । १७॥ 
 मुनियाकी यह्‌ बात सुनकर वे बाढक बहत ही डर गये । 
उन्हाने रंत साम्बका पेट खोक्कर देखा तो सचमुच उसमे एकं 
लोहेका मूसर मिला ॥ १७ ॥ 
कि कृतं मन्दभाग्येन; कि बदहिष्यन्ति नो जनाः। ` 
इति विहरिता गेदानादाय सुसलं ययुः ॥-१८॥ 
अब तो वे परडताने कमे ओर कहने सो--८हम बडे अभागे 
ह } देखो, हमने यह क्या अनर्थं कर डाला १ अब.. लोग हमे 
` कैथा कहेगे ? इस व्रकौर बे वहतं ही घवश गये तथे" मूसक ठेकर 
अपने निवास्तश्थानमे गये ॥ १८]; ५८... 
तच्ोपनीय सदसि परिम्लानघुखभियः1 : ` 
राज्ञ॒ आवेदयश्चक्कुः सवेयादवसननिधो ॥ १९ 
१, खल्वयोमयम्‌ । २. तं चोपनीय | `` ` `" 














पथम अध्यायं १४ 
उस समय उनके चेहरे फीके पड गये थे । मुख ऊुम्हटा गये 
थे | उन्होने भरी समामे सव याद्ोके सामने ठे जाकर वह भूसठ 
रख दिया भौर राजा उग्रसेनसे सारी घटना कह सुनायी ॥ १९॥ 
्रुत्वामीधं विप्रशापं श्र च यसं न॒प। 
विसिता भयसन्वरस्ता बभूुद्रारकोकसः ॥ २० ॥ 
राजन्‌ | जव सव टोगोने ब्राहमणोके चापकी वात सुनी ओर 
अपनी जंखोंसे उस मूसठ्को देखा, तव सव्के-सव द्वारकावासी 
विस्मित ओर भयभीत हो गये; क्योंकि वे जानते थे क्रि ब्राह्मणोका 
राप कभी श्रू नहीं होता ॥ २० ॥ 
तच्चृणयिता गसलं यदुराजः स आहुकः । 
समुद्रसलिले प्राखल्छोदहं चाखावशेषितम्‌ ॥ २१ ॥ 
यदुराज उग्रसेनने उस मूसल्को चूरा-चूरा करा डा ओर 
उस चूरे तथा छेके वचे इए ॐटे टुकडको समुद्रम फेकवा दिया । 
( इसके सम्बन्धमें उन्होने भगवान्‌ श्रकृष्णसे कोई सखह न ठी; 
एसी द्वी उनकी प्रणा थी )॥ २१॥ 
 कृश्चिन्मत्योऽग्रसी्लोहं चूणानि तशछेस्ततः। 


| 


. इद्यमानानि वेलायां छग्रान्यास्षन्‌ किलेरकाः ॥ २२ ॥ 
 -पशैक्षत्‌ ! उस लोहके दुकडेको . एक मछटी निगर शयी ` 


जर चूरा तरङ्गोके साथ वह-बहकर समुदरके किनारे अआ `ल्गाः} वहं 
थोड़े दिनोमें एरक ( बिना गव्की एक घाप ) के रूपम उग 
अया ॥ २२ ॥ 

१. तं चूणयित्वा । 




















१५ छषियोका हाप 


मत्सो गृहीतो मत्खध्नेजासेनान्येः सहाणे । 

तस्योदरगतं लो हं स कव्ये टन्धकोऽकरोत्‌ ।॥। २३॥ 

मछटी मारनेवाटे मदुओने समुद्रम दूसरी मछलियोके साथ 
उस मछलीको भी पकड ल्या । उसके पेटमं जो रहेका डकडा 
था, उसको जरा नामक व्याधने अपने बाणके नोकमें छ्गा 
व्या ॥२२३॥ 


भगवाञ््ञातसवाथं ईश्वरोऽपि तदन्यथा । 

कतुं नेच्छद्‌ विग्रशचापं कालरूप्यन्वमोदत ॥ २४॥ 

भगवान्‌ सव कुछ जानते थे। वे इप्त शापको उख्ट भी 
सकते थे फिर भी उन्होने एेसा करना उचित न समञ्चा । काड- 
रूपधारी प्रभुने ब्राह्मणोके शापका अनुमोदन ही किया ॥ २४ ॥ 


-"अ> ` 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादरास्कन्धे 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 








१- लोहं खेषु ड०। 











अथ द्वितीयोऽव्यायः 
वसुदेवजीके पस श्रीनारदजीका आना ओर उन्हें राजा 
जनक तथा नो योगीश्वरोका सवाद सुनाना 
श्रीञ्युक उवाच 
गोबिन्दथुजगुप्रायां द्वारवत्यां इरूढह्‌ । 
अवार्ीन्नारदोऽभीक्ष्णं ृष्णोपासनलालसः ॥ १॥ 
शरीश्युकदेवजी कदते ह ुरनन्दन ! देवधिं नारदके मनमें 
भगवान्‌ श्रीङ्गष्णकी सन्निधिमें रहनेकी बडी खलता शी  इस्तव्य 
वर श्रकृष्णके निज बाहुओंसे सुरक्षित दासकामं -- जहा दक्ष आदिके 
दापका कोड्‌ भय नहीं था, विदा कर देनेपर भी पुनः-पुनः आकर 
प्राय; रहा ही करते थे ॥ १॥ 
को लु राजन्निन्द्रियवान्‌ युङ्कन्दचरण।म्बुजम्‌ । 
न॒ भजेत्‌ सषेतोपूृस्युरूपाखमपरोत्तमंः ॥ २॥ 
राजन्‌ ! ठेसा कौन प्राणी है, जिसे इन्दियं तो प्राप्त हों 
ओर वह मगवानूके ब्रह्मा आदि वड़-बड़ देवताओंके भो उपास्य 
चरणकमलकी दिव्य गन्ध, मधुर मकरन्द-रस, अलौकिक रूपमाघुरी, 
दु्मार स्प ओर मद्गदप्रय. ध्वनिका सेवन करना न चाहे १ 
क्योकि यह वेचारा प्राणी सव ओरसे'गृ्युसे दी चिरा आ है ॥ २॥ 
तमेकदा तु देवपरं बषुदरैबो गृद्ागतम्‌ । 
अयितं सुखमासीनमभिव। चेदमववीत्‌ ॥ ३॥ 
एक दिनकी वात दै, देवधि नारद वसुदेवजीकं , यहयो पधारे । 





[ता | 





१७ नारद्का उपदेह 


वघुदेवजीने उनका असिवादन किया तथा आरामसे वैठ जनेपर 
विधिपू्रंक उनकी पूजा की ओर इसके वाद पुनः प्रणाम करके 
उनसे यह बात कदी ।। ३ ॥। 
वसुदेव उवाच 

भगवन्‌ भवतो यात्रा खस्तये सबंदेहिनाम्‌ । 

कृपणानां यथा पित्रोरुत्तमश्छं कवत्मनास्‌ ।॥ ४ ॥ 

वस्छुदेवजीने कहा-- प्षंसारमें माता-पिताका आगमन पुत्रके 
्िये ओर भगव्ान्‌की ओर अग्रसर होनेवाटे साघु-संतोंका पदार्षण 
प्रपञ्चमे उच्चै इर्‌ दीन-दुखियोके च्यि बड़ा ही सुखकर ओर बड़ा 
ही मङ्धरमय होता ह । परन्तु भगवन्‌ ! आप तो खयं भमगवन्मय, 
भगवत्खख्प है । आपका चटना-किरना तो समस्त प्राणि्योके 
कस्याणके च्वि दही होता है॥ ४॥ ु 

भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय च। 

सुखायेव हि साधूनां त्वादज्ञामच्युताट्सनास्‌ ॥ ५ ॥ 

देवता ओके चरित्र भी कभी प्राणि्योके व्यि दुःखके हेतु, तो 
कभी सुखके हेतु बन जाते है । परन्तु जो आप-जेसे भगव्मरेमी पुरूष 


ह, जिनका हृदय, प्राण, जीवन, सब कुछ भगवन्मय हो गया 


है---उनकी तो प्रत्येक चेश समस्त प्राणियोके कल्याणके चयि 
ही होती है ॥ ५॥ 
भजन्ति ये यथा देवान्‌ देवा अपि तथेव तान्‌ । 
छायेव कर्मसचिवाः साधवो दीनवत्सलाः ॥ & ॥ 
१, पराचीन प्रतिस "वसुदेव उवाचः नहीं हे । २. देवांसांसथैव 


विमत्सराः । ` 
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जो छोग देवताओंका जिस प्रकार भजन करते हँ, देवता सौ 
परछा्के समान टीक उसी रीतिसे भजन करनेवालोंको फक देते है, 
क्योकि देवता कमे मन्त्री है, अध्रीन हे । परन्तु सधुरुष दीने. 
वत्सल होते हँ अथात्‌ जो सांसाचि सम्पत्ति एवं साधनसे भी हीने | 
है, उन्हं अपनाते है ॥ ६ ॥ 


ब्रह्य॑स्तथापि प्रच्छामो धर्मान्‌ भागवतांस्तव । 
यज्छरत्वा शद्रा मर्यो च्यते सर्वंगोभयात्‌ ॥ ७ ॥ 
रमन्‌ ! ( यपि हम अपके छुभागमन ओर शुभ दशेनसे 
ही क्त्र हो गये हँ ) तथापि आपसे उन धर्मेक- -साधनोके 
मम्बन्धमे प्रन कर्‌ रहे है, जिनको मनुष्य श्रद्धासे सुन भरेते 
, इस सब ओ्से-मयदायक संसारसे युक्त ही जाय ॥ ७ ॥ 
अहं किल पुरानन्तं प्रजार्थो अवि खक्तिदम्‌। 
अपूजयं न मोक्षाय मोहितां देवमायया ॥ ८ ॥ 
पहले जन्ममें मैने सुक्ति दैनेवाठे भगवान्‌क्ी आराधना तो की 
थी, परन्तु इ्तटिये नदीं कि सुन्चै मुक्ति मिटे । मेरी आराधनाका 
उद्य थाकिं वे मुञ्च पुत्रह्पमं प्राप्त ही । उस समय मे मगवानूक्ती 
ीकसि मुगधहो दहा था॥ ८॥ 
यथा विचित्रव्यसनाद्‌ भपद्धिविंधतीभयात्‌ । 
 सरच्येम द्यञ्जरेबाद्धा तथा नः शाधि सुव्रत | ९॥ 
:: दुत्त | अव आप सुद्धे रेखा उपदेश दीजिये, जिससे जै श 
जन्म-मृद्युूप भयावह संसारसे- जिसमे दुःख भी सुखका विचित्र 
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॥ 
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ओर मोहक खूप धारण करे सामने अते है अनायातस्त ही 
प्रार्‌ हो जाऊ ॥ ९ ॥ 


श्रीद्युक उवाच 


राजन्नेवं कृतप्ररनो वसुदेवेन भीमता | 

प्रीतस्तमाह देवपिंहेरेः संखारितो गणैः ॥ १०॥ 

श्रीदाुकदेवजी कहते ह राजन्‌ ! बुद्धिमान्‌ वसुदेषरजीने 
भगवान्‌के खर्प ओर गुण आदिके श्रवणके अभिप्रायसे ही यह प्ररन 
किया था । देवं नाप्द उनका प्ररन सुनकर भगवानूङे अचिन्त्य 
अनन्त कल्याणमय गुणो स्मरणम तन्मय हो गये ओर प्रेम एवं 
आनन्दम भरकर वसुदेवजनीसे बोट ॥ १० ॥ 


नारद्‌ उवाच 
सम्यगेतद्‌ व्यवधितं भरता सात्वतर्षभ | 
यत्‌ पृच्छसे भागवतान्‌ धरास्त्वं विश्वभावनान्‌ ॥ ११॥ 
नारदजीने कष्ट--यदुवरारिरोमणे ! तुग्हारा यह निश्चय 
बहुत ही सुन्दर है; क्योक यह भागवत-धमके सम्बन्धमे है, जो 
सारे विश्वको जीवन-दान देनेवाल है, पवित्र करनेवाला है ॥११॥ 
श्रतोऽनुपठितो ध्यात आदृतो बनुमोदितः। 
सद्यः पनाति सद्धर्मो देवबिश्वदहोऽपि हि ॥ १२॥ 
वुदेवजी | यह भागवतं एक देसी वस्तु है, जिसे कानमे 
घुने, वाणीसे उचारण करने, चित्तसे स्मएण करने, हृदयसे 
सीकर करने या कोई इसका पाठन कसे जा एदा हो तो उसका 
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अनुमोदन करनेसे ही मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है--चाह 
वह भगवानका एवं सारे संसारका द्रोही दी क्योंनदहो॥ १२॥ 
त्वया परमकल्याणः पुण्यश्रवणकीर्तन; । 


सारता भगवानद्य देवो नारायणो मम॥ १३॥ , 








जिनके गुण, टीला ओर नाम आदिका श्रवण तथा कीतेन | 


परतितको भी पावन करनेवाला है, उन्हीं परम कल्याणखरूप मेर 
आरध्यदेव भगवान्‌ नारायणका तुमने आज सन्चे स्मरण कराया 
दे ॥ १३॥ 


अत्राप्युदाहरन्तीमामतिहासं पुरातनम्‌ । 


अषेभाणां च सबादं विदेहस्य महामनः ॥ १४॥ 
वसुदेवजी ! तुमने म॒ञ्चसे जो प्रन किया है, इसके सम्बन्धमे 
संत पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते है । बह इतिहास दै- , 


ऋषभके पुत्र नौ योगीश्वरो ओर महात्मा विदेहका शुम 
संवाद ॥ १५ ॥ 
प्रियव्रतो नाप छतो पनोः खायम्थुवदख यः 


तख म्रीधम्ठतो नाभिच्षभस्तस्सतः स्मरतः ॥ १५॥ 


तुम जानते दी हदो कि खायम्भुव मनुके एक प्रसिद्ध पुत्र थे 
प्रियत्रत- | प्रियत्रतके आग्नी ४, आग्नीघ्रके नामि ओर नाभिके पुत्र 
इए कषम ॥ १५ ॥ 
` ` तमाहु्वासुदेधांशं ` मोक्षधर्मविवक्षया । 
«. -; अवतीणं ` यत्तं तस्यासीद्‌ ब्रह्मपारगम्‌ ॥ -१६॥ 


„^... क्ञाद्धौनि उन्हे भगवान्‌ वादुदेवका अंश ' कहा है । मो्षधर्मका 
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उपदेशा करनेके ख्ये उन्होने अवतार ग्रहण किया था | उनके 
सौ पुत्र ये ओर सव-के-सव वेदौके पारदं विद्रान्‌ थे ॥ १६ ॥ 
तेषां बे भरती ज्येष्ठौ नारायणपरायणः । 
विख्यातं वषमेतद्‌ यन्ना भारतमदतस्‌ ॥ १७॥ 
उनमें सवसे बडे थे राजर्षिं भरत । वे भगवान्‌ नारायणके 
परम प्रेमी मक्त थे | उन्हीके नामसे यह भूमिण्ड, जो पहठे 
अजनाभवर्षः कहटाता था, “भारतवः कहटाया । यह भारतवर्ष 
भी एक अङोकिक स्थान है | १७ ॥ 
स शुक्तभोगां त्यक््वेणां निगतस्तपसा हरस्‌ । 
उपासीनस्तत्पदवीं लेभे बे जन्मभिच्िभिः।॥ १८॥ 
राजपिं भरतने सारी प्र्वीक्रा राञ्य-मोग किया, परन्तु 
अन्तम इसे छोडकर वनम चे गये । वहा उन्होने तपस्याके 
दवारा भगवानकषी उपा्तना की ओर तीन जन्मे वे भगवानको 
प्राप्त इए ॥ १८ ॥ 
तेषां नव॒ नवद्वीपपतयोऽख समन्ततः। 
कमेतन्तरप्रणेतार एकार तिर्टिंजातयः ॥ १९ ॥ 
भगवान्‌ ऋषभदेवजीके रोष निन्यानवे पुत्रोमे नौ पुत्र तो 
इस भारतवेके सव ओर स्थित नौ द्वीपौके अधिपति हए ओर 
इक्यासी पुत्र कर्मकाण्डके रचियता ब्राह्मण हो गये ॥ १९ ॥ 


नवामवरन्‌ महाभागा सुनयो द्थंक्ंसिनः । ` 
श्रमणा वत्रञ्चना आत्सविद्याविक्रदाः ॥ २० ॥ 








| 
। 
८ 


` जल चा 
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कविहेरिन्तशक्षिः प्रबुद्धः पिप्पलायनः 

आविहेत्रोऽथ दरमिख्थमसः करभाजनः ।॥ २१ ॥ 

रोष नौ संन्यासी होगये। वे वड़े ही भाग्यवान्‌ ये| 
उन्होने आत्मविाके सम्पादनमे वडा पर्रम करिया था ओर 
वास्तवमे वे उसमे व्डे निपुणं धे | वे प्रायः दिगम्बर ही रहते 
ये ओर अधिका््यिंको परमार्थ-वस्त॒का उपदेद क्रिया करते थे । 
उनके नाम थे- कवि, हरि अन्तच््ि, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, 
आविर्होत्र, द्रुमिक) चमस ओर्‌ करभाजन ॥ २१ ॥ 

त॒ एते भगवद्रपं विश्वं सदसदात्मकम्‌ । 

आत्मनोऽव्यतिरेकेण परयन्तो व्यचरन्‌ महीम्‌ ॥ २२॥ 

वे इस कार्थ-कारण ओर व्यक्त-अन्यक्त सगव्रदटृखूप जगतके 
अपने आत्मासे अभिन्न अनुभव करते ए प्रथ्ीपर स्वच्छन्द विचरण 
करते थे ॥ २२॥ 

अव्याहतेषटगतयः सुरपिद्धसाध्य- 

गन्धवेयक्षनरकिनरनागलोकान्‌ । 
मुक्ताश्चरन्ति युनिचारणभूतनाथ- 
विद्याधरद्विजगवां युनानि कामम्‌ ॥ २३॥ 

उनके च्ि कहीं भी रोक-टोक न थी | वे जहो चाहते, 
चठे जते | देवता, सिद्व, साध्य, गन्धर्व, यन्न, मनुष्य, किनर 
ओर नागोके छोकोमें तथा मुनि, चारण, भूतनाथ, विचाधरर्‌, ब्राह्मण 
ओर गोओंके स्थानो वे स्वच्छन्द विचरते थे | वघुदेवजी ! वे सन- 
करै-सव जीवन्मुक्त थे ॥ २६ ॥ 
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त॒ एकदा निमेः सत्रपजग्पुयंद्च्छया । 
चितायमानस्रषिभिरजनाभे महात्मनः ।। २४ ॥। 
एक वारकी बात है, इस अजनाम ( भारत ) वषमे विदेहराज 


। महात्मा निमि बड़े-बड़े ऋषियोवे द्वारा एक महान्‌ यज्ञ करा रहे 


थे । पूर्वोक्त नौ योगीश्वर स्वच्छन्द विचरण करते इए उनके यज्ञमे 
जा प्रहचं ॥ २४॥ 
तान्‌ रष्रा खयंसंकाल्ान्‌ महाभागवतान्‌ चपः । 
यजमानोऽग्नयो विप्रा; सवं एवोपतय्िरे ॥ २५ ॥ 
वुदेवजी ! वे यो ¶ीश्वर भगवरानक्रे परम व्रेषी भक्त ओर सूर्यके 
समान तेजस्वी ये | उन्हं देखकर राजा निमि, आहवनीय आदि 
मूतिमान्‌ अग्नि ओर ऋषविज आदि व्राह्मण सब-के-स॒ब उनके 
स्वागतम खड़े हो गये ॥ २५ ॥ 
बिदेहस्तानभिप्रेत्य नारायणपरायणान्‌ | 
प्रीतः सम्पूजयाश्चक्रे आसनान्‌ यथाहंतः ॥ २६ ॥ 
विदेहराज निमिने उन्ह भगवानूके परम प्रेमी मक्त जानकर 
यथायोग्य आसनोपर वबेठाया ओर प्रेम तथा आनन्दसे भरकर 
विषिप्रूबक उनकी पूजा की ॥ २६ ॥ 
तान्‌ रोचमानान्‌ स्वरुचा ब्रह्मपुत्रोपमान्‌ नव । 
प्रच्छ परमप्रीतः प्रश्रयावनतो नपः॥ २७॥ 
वे नवां योगीश्वर अपने अंगोकी कान्तिसे इस प्रकार चमक 
रहे थे, मानो साक्षात्‌ ब्रह्माजीके पुत्र सनकादि मुनीश्वर ही हयं | 


वि षि पे णी 








, वपुषा | 
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| निमिने विनयसे श्ुककार परम प्रेमे साथ उनसे परेन | 


किया ॥ २७ ॥ 













विदेह उवाच 
मन्ये भगवतः साक्षात्‌ पाषदान्‌ वो मधुद्विषः 
विष्णोभूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति हि ॥ २८॥. , 
विदेहराज निमिने षडा भगवन्‌ | भ ठेसा समक्ता हँ षि | 
आपठोग मधुसुदन मवान्‌ पूर्धद ही है केति मगवानूके । 
¶१द सतार प्राणि्ोो पक्त्र करने ल्वि विचरण किया । 
६ २८॥ 
रभो भाषो दहो देहिना कषणभेदधरः । 
पति दुलभं मन्य वेदुण्टप्रियद्टन म ॥ २९॥ ¶ 
रारीरका प्राप होना दर्म दहै । यदि 
ह तो प्रतिक्षण म्रव्युका भय प्तिसर्‌ सवार्‌ 
शुर हं | इपछ्यि अनिधित मनुष्य 
ओर उनको प्यार करनेवाले भक्तजनोका, | 
॥ २९ | 
१ प्च्छामो भवतोऽनधाः 
पत्सङ्ः शेवधिनृणाम्‌ ॥२०॥ | 
गहात्ाओ । हम आपरोगोषे यह प्रन 
रमि क्या है १ ओर उसकाः साधन 
्षणका सत्सग भी मनुष्य) के ठि्य पर 








2२५. नारदका-उपदेश्ः 


धमान्‌ भागवतान्‌ त्रूत यदि नः श्रुतये क्षमम्‌ । 

ये; प्रसन्नः प्रपन्नाय दाखत्यासमानमप्यजः ॥ ३१॥ 

योगीश्वरो | यदि हम सुननेके अधिकारी हों तो आपः कृपा 
करके भागवत-धर्मोका उपदेश कीजिये, क्योकि उनसे जन्मादि 
विकारसे रहितः एकरस मृगवान्‌ श्रीकृव्ण प्रघन्न होते है ओर उन 
मका पालन करनेवाले शरणागत भक्तीको अपने-आप तकका 
नि कर डाच्ते हें ॥ ३१॥ 

श्रीनारद उवाच 

एवं ते निभिना पृष्टा दसदेव महत्तमाः। 

प्रतिपूज्याघ्रुवन्‌ प्रीत्या सषदखतिविलं सेपम्‌ ॥ ३२॥ 

देवपिं नारदजीने का वदुदेवजी | अव राना निमिने उन 
रगव्ेमी संतोंसे यह प्रदन विया, तव उन छोगोने वड़े प्रेमसे 
उनका ओर उनके प्रनका सम्मान किया ओर सदस्य तथा 
ऋचिनकरि साथ वेठे हृए राजा निमिसे बेके ॥ ३२ ॥ 

कतिरताच 
मन्येऽङकतश्चिद्धयमच्युतस्य 
पाद्‌म्बुजोपासनमत्र नित्यस्‌ | 
उद्विगनबुद्धेरसदालमभावाद्‌ 
विश्वात्मना यत्र निवतंते भीः॥ ३३॥ 

पहले उन नो योगीश्वरोमेसे कविजीने कष्ा-राजन्‌ | 
मक्तजनोके हृद्यसे कभी दूर न होनेवाे अच्युत भगवानूक 
चररणोकी नित्य-निरन्तर उपासना ही इस संसारम परम कल्याण 


र कारकरः 








९, प्रपन्नाय मगवान | 


49 च 
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आत्यन्तिक क्षेम है ओर सवथा भयान्य है, पेसा मेरा निश्चित 
मत है । देह; गेह आदि तुच्छ रवं असत्‌ पदा्थेमिं अहंता एवं 
ममता हो जानेके कारण जिन लोगोँकी चित्तवृत्ति उद्विग्न हो दही 
है, उनका मय भी इस उपास्तनाका अनुष्ठान करनेपर प्रणतया 
निवृत्त हो जाता दै ।॥ ३३ ॥ 

ये वे भगवता प्रोक्ता उपाया द्यात्मरन्धये । 

अन्जःपुंसामविदृषां षिद्ध भागवतान्‌ हि तान्‌ ।¦ ३४॥ 

भगवानूने भोटेमाटे अज्ञानी पुरुपको भी सुगणतासे साक्षात्‌ 
अपनी प्रा्तिके चयि जो उपाय खय श्रीमुखसे बतलाये है, उने 
ही “भागवत-घभे' समघनो ॥ ३४ | 

यानाखाय नरौ राजन्‌ न प्रमाद्येत कर्हिचित्‌ । 

धावन्‌ निमीस्य द्‌ा नेत्रे न स्यन्त पतेदिह | ३५ ॥ 

राजन्‌ ! इन भागवतधर्मोक्ता अवछ्म्बन करके मनुष्य कभी 
रिष्नेसि पीडित नहीं होता ओर नेत्र वं करके, दौडनेपर भी 
अर्थात्‌ व्रिधि-विधानमे तृटि हो जानेपर मीन तो माग॑से स्खलित 


होता दै ओर न तो परतित--फ़टसे वच्रित ही होता है ॥ ३५५ ॥ ¦ 


कायेन बादा मनसेन्द्रयषीं 
बुद्रय!ऽऽत्भना बानुसृतखभावात्‌ । 
करोति यद्‌ यत्‌ सकलं परस्मे 
नारायणायेति समप॑येत्तत्‌ ॥ ३६॥ 
( मागवतधर्मका पाटन करनेवाटेके लि यह नियम नहीं है 


क्रि वह एक विदोष प्रकारका वर्म ही करे ) बह शरीरसे, वाणीसे, 




















४3 वा १ का 1 का स ह । 


[वा  । „ अः कः ह 


= च 5 क का कका वा का त त 


न 4 
नकि क > ~ ^ (नः ॥ 


२.9 नारका उपदेरा 


मनसे, इन्द्रियोये, वद्विसे, अडङ्ारसे, अनेक जन्मों अधवा एक 
जन्मकी आदतोँसे सखधाववदा जो-नो करे, वह सव परमपुरुष 
भगवान्‌ नाराय णके च्यिदहीदहें क भावसे उन्हें समपण कर दे । 
८ यही सरल-से-सरक, सीधरा-प्ता मागवरतधमं है ›) ॥ ३६ ॥ 
भयं दितीयाभिनिवेशतः स्या- 
दीशादपेतस्य विपयंधोऽस्मरतिः। 
तन्माययातो बुध आभजेत्तं 
भक्त्येक्येशं गुरुदेवतात्मा ।॥ ३७॥ 
ईैरवरसे विमुख पुक्को उनकी मायासे अपने खखूपकी पिस्मति 
हो जाती है ओर इस विस्म्रतिसे ही प्य देवता द्वै भै मवुष्य ह? 
इस प्रकारका भरम---विपयय दहो जाता है! इस देह आदि अन्य 
वस्तुमे अभिनित्रेश; तन्यता होनेक कारण दी बुढापा, मृत्यु, रोग 
आदि अनेकों भय होते ह । उससे अपने गुरुको ही आराध्यदेव 
परम प्रियतम मानकर अनन्य मक्तिके द्वारा उस ईश्धरका भजन 
करना चाहिये ॥ ३७ || े 


अविद्यमानोऽप्यवभाति हि हयो 
ध्यातुर्धिया स्प्नमनोरथों यथा 
तत्‌ कम॑संकस्पविकल्पकं मनो 
बुधो निरुन्ध्यादभयं ततः स्यात्‌ ॥ ३८ ॥ 
राजन्‌ ! सच पृषो तो भगवानके अतिरिक्त, आत्माके अतिरिक्त 
लीर कोई वस्तु है दी नहीं । परन्तु न होनेपर भी इसकी प्रतीति 
इसका चिन्तन करनेवाटेको उसके चिन्तनके कारण, उधर मन 
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< | 
खानेके कारण ही होती हे जेसे खमप्नके समय खप्न द्रष्टाकी 
कल्पनासे अथवा ज्रत्‌-अवस्थामे नाना प्रकारके मनोरथोंसे एक 
विलक्षण ही सृष्टि दीखने लगती है | इसलिये विचारवान्‌ पुरुषको | 


चाहिये क सांसा कमेक र म्वन्धमें सङ्कत्प-पिकल्प करनेवाले 
मनका रोक देवद का ठे वस्‌, देषा करते ही उसे अभय- 


पदक, परमात्माकी प्राति हो जायगी ॥ २८ ॥| 


ध्वन्‌ सुभद्राणि रथाङ्गपाणे 
जन्म्राने कमोणि च यानि लोके | 
भोतानि नामाति तदथंकानि 





गायन्‌ विलञ्जो विचरेदसङ्गः ॥ ३९॥ 


संसारम भगवान ज- 
कथाएं प्रहिद्र दै | उनको सुनते रहना चाहि 
रीलार्जका स्मरण दिखनेवार भगवां 
हे । लाज-संवौ च छोडकर उनवं 
प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु ओर 
करते रहना चाहिये ॥ ३९ | 


एर्व्रतः खप्रियनामक्रीर््या 
जतानुगगो दुतचित्त उच्चैः | 
हसत्यथो रोदिति रोति गाय- 


मको ओर टीटाक्री वहत-सी मद्वछमयी | 
यै । उन गुणों भौर | 
नमे बहृतसे नाम॒ भी प्रिद | 
| गान करते रहना चाहिये । इ 

्‌ स्थानम आसक्ति न कारके विचरण | 


| 


पवृन्पादवन्तरृत्यति रोफबाद्य; ॥ ४० ॥ | 


नौ हत रका विद्र ब्रत--नियम ले केता है, उसके ह्ण | 


| 


भपने परा प्रियतम प्रमे ना-कीर्तनते अनुराग, प्रेमका =$ | 


| 





^ 





२९ नारद्‌ का उपदेश 
उग आता हं । उसका चित्त द्वित हो जाता है | अब वहू 
साधारण छोगोंकी सितिसे ऊपर उठ जाता है । लोगोँकी मान्यताओं, 
धारणाञंसे पर हो जाता है । ओर दम्भे नही, खभावसे ही मतवाल- 
सा होकर कभी खिल-खिखकर हंसने च्गता है तो कभी पट 
छटकर रोने छ्गता है । कभी ऊदे खरसे भगवान्‌को पुकारने ख्गता 
है तो कमी मधुर स्वरसे उनवे गुणोका गन `करने कगता है | 
कभी-कभी जव वह अपने प्रियतमको अपने नेत्रोके सापने अनुभव 
करता है, त्र उन्हें रिञ्चनेके च्ि चव्य मी करने क्गता है ॥ ४० ॥ 
खं वायुम सलिलं महं च 
ञ्योतीपि स्खानि दिशो द्रमादीन्‌। 
सरित्स्थुद्राश्च हरे शरीरं 
यत्‌ फिंच भूतं प्रणमेदनन्यः ॥४१॥ 
राजन्‌ ! यह आका, वायु, अग्नि, जट, पृथ्वी, अ्रह-नक्षतर, 
प्राणी, दिशा वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र--सतर-के-सन भगवानूके 
शरीर है । सभी रूपोमे खयं भगवान्‌ प्रकट ह । रेषा सम्गकर 
वह, जो कोई भी उसके सामने आ जाता है--चाहि वह प्राणी 
हो या अप्राणी-उसे अनन्यभावसे-- भगवद्धावसे प्रणाम करता 
हे ॥ ४१॥ 
भक्तिः परेशानुभवो रक्त 
रन्यत्र चेष त्रिक एकक्रारः । 
प्रपद्यमानख यथान्तः स्यु 
तुष्टिः पुष्टिः छदपायोऽनुषासम्‌ ।।७२॥ 
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जंसे भोजन कानेवलेको प्रसेक प्राक साथ ही तृष्ट ( पि 
अयता घुख )› पुष्टि ( नीवनशक्तिका स्चार ) ओौर क्षुधानिवर्ति 
ये तीनां एक साथ होते जते है, वते ही जो भलुष्य भगवान्‌ 
राण सकर उनका भजन करने लगता है, उसे भजनके 
क्षणम भगवानक प्रति प्रेम, अपने ्रेमास्पद्‌ प्रभुके खरूपका अनु 


ओर उनके अतिरिक्त अन्य वरतम वैराग्य _ ह्न तीनोकी ध 
साय ही प्राप्त होती जाती हे || + २॥ श 


इत्यच्युताङघ्र भजः।ऽनुच्या 
\ भक्तेविरक्तिभगवलवोधः 
भवन्त व भागस्य राज- 


पिरि 
~~~ ~~ - -~ ~~ । 
का 


भगवानूके चरण-कमोका हो मजन करता ६, उसे 
। ) 
प्रति प्रेमयी भक्ति पलारकं प्रति वैराय ओर अपने 
भगवान्‌ खख्पकी स्फ प सत्र अपह ही होते भयत 
णतो कनो अतीते ह 
खय भरम शान्तिक अनुम ४, 


६। 
| 
०४ 
[* 9 
„९५ 
८०४ 
~ 
2/ ०४४ 
0 





+ 


2१ 
क्वभाव होता हे १ वह मनुष्ये साथ व्यवहार करते समय कैसा 
आचरण करता है ? क्या वोल्ता है? ओर किन छक्षणोके कारण. 
वरगवान्‌का प्याय होता है १॥ ४४॥ | 


नारदका उपदेश 


हरिह्वाच ` 


सवभूतेषु यः पर्येद्‌ भगवद्धावमातमनः । 

भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ ४५ ॥ 

अव नो योगीश्वरोमेसे दृखरे हरिजी बोके- जन्‌ | आत्म- 
द्य मगवान्‌ समस्त प्राणियों आसाद्पसे- नियन्ताखूयसे स्थित ह 
ज कहीं मी न्यूनाधिकता न देखकर सर्वत्र पथिपूणं भगवः्सत्ताको 
ही देखता है ओर साथ ही समस्त प्राणी ओर समस्त पदाथं 
आत्मखरूप भगवानमे ही अधेयल्पसे अथवा अध्यस्तरूपसे सित 
दै, अथात्‌ वास्तवमें भगवत्खरूय ही दै--इस प्रकारका जिसका 
अनुभव है, एेसी जिसकी सिद्ध दृष्टि है) उसे भगवानू्रा परमप्रेभी 
उत्तम भागवत समना चाहिये ॥ ४५ ॥ 

श्वरे तदधीरेषु बादटिरेषु द्विषल्छु च। 

्ममेत्रीकृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः॥ ४६॥ 

जो भगवानसे प्रेम, उनके भक्तोसे मित्रता, दुखी ओर 
अन्नानियोपर कृपा तथा भगवान्‌से द्वेष करनेवालकी उपेक्षा करता 
दै, बह मध्यम कोटिका भागवत है | ४६ ॥ 

अचौयामेव ह्ये पूजां यः शद्धे । 

न तद्धक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृत; ॥ ४७॥ 





द्वितीय अध्यय ३२ | 


ओर जो भगवान॒क्ते अचाँ-वग्रह--मूतिं आदिकी पूजा तो | 
श्रद्धासे करता दै, परन्तु भगवानके भक्तों या दृसरे लोगोकी | 
विशेष सवा-खश्रवरा नही करता, व्रह साधारण श्रेणीका भगवद्भक्त | 
हे ॥ ४५७ ॥ 
गृहीत्वापीन्द्रियेरथान्‌ यो न ठि न हष्यति । | 
निप्णोमायाभिदं पश्यन्‌ स वे भागवतोत्तमः ॥ ४८ ॥ ` 

जो श्रोत्रनेत्र आदि इन्द्रियोके ररा शब्दरूप आदि विषयोका , 

्रहण तो करता है; परन्तु अपनी इच्छाकरे प्रतिकूढ विषयेोसे देव । 
नहीं करता ओर अनुकूर वरिषयोंकरे मिल्नेपर हर्षित नहीं होता--- 
उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि यह सव हमरे मगवान्‌कीं | 
माया है- बह पुरुष उत्तम भागवत है ॥ ४८ ॥ | 
| 


देहैन्द्ियप्राणमनो धियां यो 
जन्माप्ययश्चुद्धयतपंङरच्दैः | 


संसारधर्भैरविषद्यमानः | 
स्त्या हरेभोगवतप्रधानः || ७९ ॥। | 

संपारे धमं है--जन्म-गृ्यु, भूख-प्यास, श्रम-कष्ट, भय ओर | 
तृष्णा | ये क्रमशः रारीर, प्राण, इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिको प्राप्त, 
होते ही रहते हैँ । जो पुख्ष भगवान्‌की स्परृतिमे इतना तन्मय । 
रहता हे किं इनके वार-बार होते-जाते रहनेपर भी उनसे मोहित | 
नहीं होता) पराभूत नहीं होता, वह उत्तम भागवत हे ॥ ४९ ॥ | 
न कामकर्मबीजानां यश्य चेतसि सम्भवः । | 
वासुदेवेकनिर्यः स॒वे भागवतोत्तमः ॥ ५० ॥ | 
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२३ नारव्क उपदे 
जिसके मनमें त्रिषय-मोगकी इच्छा, कर्मप्रवृत्ति ओर उनके 
बीज-वासनार्ओंका उदय नहीं होता ओर जो एकमात्र भगवान्‌ 
वाुद्वमे ही निवास करता है, वह उत्तम भगवद्भक्त है ॥ ५० ॥ 
न यस्य जन्मकमंभ्यां न वर्णाश्रमजातिभिः । 
सजतेऽखिनरहंभावो देहे बे स हरेः प्रियः ॥ ५१॥ 
जिनका इस शरीरम न तो सत्कुख्मे जन्म, तपस्या आदि 
कर्मसे तथान वर्ण, आश्रम एवं जातिसे ही अहंभाव केता है, वह 
निश्चय ही मगवानक्ता प्यारा है ॥ ५१ ॥ 
न य्य स्वः पर्‌ इति वित्तेष्वएत्मनि वा भिदा | 
सवभूतस्षमः शान्तः स॒ बे भागवरेत्तमः। ५२॥ 
जो धन-सम्पत्ति अगवा रदारीर आदिमे यह्‌ अपना है ओर 
यह पराया -, इस प्रकारका भेद-भाव नदीं रखता, समस्त पदाधेमिं 
समखरूप परमालाको देखता रहता है, समभाव रखता है तथा 
किसी भी घटना अथवा स॒ङ्कससे विक्षिप्त न होकर शान्त रहता है, 
वह भगवान्‌करा उत्तम भक्त है ॥ ५२ ॥ 
त्रियुबनविभवहेतवेऽप्यङ्ण्ठ- 
विरजितात्मसुरादिमिर्विमुग्यात्‌ 
न॒ चरति भगवतपद।रविन्दा- 
छषनििषाधप पयः स॒ वेष्णवाश्ः | ५३ ॥ 
राजन्‌ ! बडे-बड़े देवता ओर ऋश्रि-मुनि भी अपने अन्तः- 
भा० प० स्क० २- 





॥ 
| 


द्वितीय अध्यायं ३४. 





करणव भगवनमय बनाते इए जिन रूहे रहते दै--भगवानके 
एेसे चरणकमरछोसे आघे क्षण, आचघे पर्के व्यि मी जो नही 
हटता, निरन्तर उन चरणोंकी संनिधि ओर सेवामें द्वी संखन रहता | 
हे, यहोतक कि कोई सयं उपे प्रिभुवनकी राज्यख्दमी दे तो भी 

वह॒ भगवस्स्मृतिका तार नहीं तोडता, उस राञ्यज्क्ष्मीकी ओर ध्यान 
ही नहीं देता; वही पुरुप वास्तव भगवद्क्त वैष्णवों अग्रगण्य है, 
सबसे श्रेष्ठ है ॥ ५३ ॥ | 


भगवत उरुविक्रमाङ्धिशाख।- | 

नखपणिचन्द्रशया निरस्ततापे । | 

हदि केथुपशीदतां पुनः स | 

्रभ्रदि चन्द्र इवो दितेऽकंतापः ॥ ५४ ॥ 

रासीखके अवसरपर न्रव्य-गतिसे भति-मंतिके पाद-विन्याप्त 

करनेवाले निषि सोन्दरय-माधुर्यनिधि भगवानके चरणके अङ्गुटि- 

नखी मणि-चन्दरिकासे जिन शरणागत भक्तजनोके हृद थका विरहजन् 

संताप एक वार दूर हो चुका दै, उनके दयम बह फिर कंसे 

आ सकता है, जैसे चन्द्रोदय होनेपर पूर्थका ताप नहीं छग 
सक्ता ॥ ५५ ॥ 








विघ्॒जति हृदयं न यस्य साक्षा 
द्ररिसिक्षाभिदहितोऽप्यधोधनाश्चः । 

प्रणयरक्षनया धृताङ धरअ | 
। भवति भागवतप्रधान उक्तः ॥ ५५ ॥ 








३५५  भाया-बह्य-कभे-निरूपणं 

विवरातासे नामोचारण करनेपर मी सम्पूणं अघ-राशिको नष्ट 
कर॒ देनेवाठे स्वयं भगवान्‌ शरीरि जिसके इृदयको क्षणमरके च्य 
भी नहीं छोडते है, क्य.कि उसने प्रेमकी रस्प्तीसे उनके चरण- 
कमको बाँध रक्खा है, वास्तत्रमे रसा पुस्ष ही भगवान्‌ भक्तोमें 
भधान है ॥ ५५ ॥ 
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इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संदितायामेकःद शस्कन्धे 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


"दुद 


अथ त्रततीयोऽध्यायः 
माया, मायासे पार दोनेक्ै उपाय तथा जह्य 
ओर कमयो ¶का निरूपण 


राजोवाच 


प्रस्य विष्णोरीशख मायिनामपि मोहिनीम्‌ । 
मायां वेदितुमिच्छामो भगवन्तो बरुवन्तु नः ॥ १॥ 


राजा निमिने पा- भगवन्‌ ! सवेशक्तिमान्‌ परम कारण 
विष्णुभगवानकी माया बड़े वड़े मायावि्योको भी मोहित कर देती है, 
उसे कोई पहचान नहीं पाता ( ओर आप कहते ह किं भक्त उसे 
देखा करता है |) अतः अब म उस मायाका खरूप जानना 
चाहता ह भपलोग कृपा करके बतलद्ये ॥ १ ॥ 





ततीय अध्यायं ३६ 


| 
| 
| 
नानुतरप्ये जुषन्‌ युष्मदचो हरेकथासतम्‌ । | 
संसरतापनिस्तपतो मरत्यस्तत्तापमेषजम्‌ ॥ २॥ 


योगीश्वरो ! म एक मृल्युका रिकार मनुष्य दर । संसारके तदहं 


तरहके तापने मञ्चे वहत दिनोसे तपा खला है । आपरोग जे। 


मगवत्कथारूप अमृतका पान करा रहे है, वह उन तपोको मिटानेकी 
एकमात्र ओषधि है; इसस्यि भै आप्रलोगकी इस वाणीका सेवन, 
करते-कंरते तृप्त नहीं होता । आप कृप्रया ओर किये ॥ २ ॥ 





| 
अन्तरिक्ष उवाच | 


। 
एभिभूतानि भूतात्मा महामूतमंहाखज । 
ससर्जचावचान्याद्यः खमात्रासप्रसिद्धये ।॥ ३ ॥ 
अब तीसरे योगीश्वर अन्तरिक्लजीने कहा--राजन्‌ | 

( मगवानू्ी माया स्वरूपतः अनिर्वचनीय दै, इसय्यि उसके 
कायेकि द्वारा दी उसका निरूपण होता दै |) आदिपुरष, 
परमातमा जिस राक्तिसे सम्पूर्णं भूतोके कारण वनते हैँ ओर उनके 
विषयभोग तथा मोक्षकी सिद्विके ल्यि अथवा अपने उपासर्कोकी 
उल्कृष्ट सिद्धिके व्यि सखनिमित पञ्चभूतके द्वारा नाना प्रकाखे। 
देव, मवुष्य आदि रारीरोकी सषि करते इं, उसीको “माय 
कहते हे ॥ २ ॥ | 
एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्ट; पञ्चधातुभि | 
एकधा दङधाऽऽरमानं विभजन्नुपते गुणान्‌ 1 ४॥ 
इस प्रकार पच्च .महाभूतौके दारा वने इए प्राणि-शरीेष 

। 

| 
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। मायाजहय-कमं निरूपण 


उन्दने अन्तर्याधीखूपते प्रतेरा किया ओर अपनेको ही पहटे एक 

मनके रूपमे ओर्‌ इसके बाद पाँच ज्ञानेन्द्रिय तथा पंच कर्मँन्दरिय--इन 

दस रूपोमं विभक्त कर दिया तथा उन्हीके द्वारा विषर्योका भोग 
| कराने लगे ॥ ४ ॥ 


गुणेगुणान्‌ स अज्ञान आत्मप्र्ोतितेः प्रथुः । 

मन्यमान इदं यष्टमात्मानमिह सजते ॥ ५॥ 

बह देहाभिमानी जीव अन्तर्याीके द्वारा प्रकारित ईन्दरियोकि 
दारा विषयोका भोग करता है ओर इस पञ्चभूतोके द्रारा निर्मित 
रारीरको आत्मा--अपना खूप मानकर उसीम आसक्त हो जाता 
हे । ( यह भगवान माया है ) | ५ ॥ 


कमणि कमंभिः र्वन्‌ सनिभित्तानि देहभृत्‌ । 

| तत्तत्‌ करम॑फलं गृणन्‌ भ्रमतीह सुखेतरम्‌ ॥ ६ ॥ 
| अव वहं कर्मेन्दियोसे सकाम क्म करता है ओर उनके 
| अनुसार शुम क~+का फल सुख ओर अशुभ कर्मका फलं दुःख 
| भोग करने छता है ओर शीरधारी होकर इस संसारम भटकने 
| ठगता है ; यह भगवान्‌की माया है ॥ ६ ॥ 

| इत्थ वमंगतीर्गच्छन्‌ बहभद्रवहाः पुमान्‌ । 

।  आूतपम्पुवात्‌ सगप्ररयावरवुतेऽवशः ॥ ७॥ 
| इस प्रकार यह जीव रेसी अनेक अमद्भलमय कमगतिरयोको, 
। उनके फर्मको रात होता है ओर महाभूतके प्रल्यपर्यनत विवा 
| होकर जन्मके वाद मृत्यु ओर मूह्युके बाद्‌ जन्मको प्राप्त होता रहता 
| है--यह मगवानकी माया है ॥ ७ ।| 











| 
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~= श 


ज भ्य = ` = = ~ „र कद्‌ जै 


ठतीय अध्याय 2 


धात्‌पपुव्र आसन्ने व्यक्तं द्रन्यगुणारमकम्‌ | 
अनादि नधनः कालो द्यव्यक्तःयापकपंति ।॥ ८ ॥ | 
जव पञ्च भूतोके प्रख्धका समय आता है, तव अनादि ओद 
अननत काढ स्थूठ तथा सुक्ष्म द्रव्य एवं गुणरूप इस समरतं 
व्यक्त सृष्टिको अव्यक्तक्री ओर उसके मूठ कारणकी ओर खीचर्त्प 
दै--यह भगवानक्ती माया है || ८ ॥ । 
शतवष द्यनाब्र्टेभविष्यस्युखणा शुवि। 
तत्कालोपचितोप्णार्को लोकांसीन्‌ प्रतपिष्यति ॥ ९ ॥। 
उस सतय पृध्वीपर लगातार सौ वतक भयङ्कर सूर 
पड़ता ३, वर्षा बरिल्छुर नहीं होती, प्रलयक्राख्की राक्तिसे पूयंक्ै 
उष्णता ओर भी वह जाती है तथा वे तीनों ठो्कोको तपाने कगे 
है यह भगग्रनूकती माया है | ९ ॥। 
पातालतलम रभ्य संकषंणयुखानङः । 
द्हःनृध्यशिखो विष्वग्‌ वधते वायुनेरितः ॥ १० ॥ 
` उस समय शेषनाग--सङ्कषणके मरँदसे आगगी प्रचण्ड क्पे 
निकल्ती है ओर वाधुकी प्रेरणासे वे ट्पटे पाताख्टोकसे जल्मन। 
<< करती हँ तथा ओर भी ऊँबी.ऊची होकर चारों ओर फे 
जाती दै--यहं भगवानक्ती माया है॥ १० ॥ । 
सांवंतंशो मेवगणो वति खस शतं समाः। 
धारामिहस्तिदस्ताभिलीयते सरे बिरट्‌॥ ११॥।।. 
इसके वाद प्रख्यकाढीन संवतंक मेवगण हाधीकी सडक 
--- 1. रतवर्प्बनादृधिः | र. संबबका------ 


' 









९ माया-नहय-कम निरूपण 
स्भेमान मोटी-मोटी धाराओंसे सौ वर्षतकः बरसता रहता है । उससे 
सह विराट्‌ ब्रह्माण्ड जक्में इव जाता है--यह भगवान्‌की माया 
र ॥ ११॥ । 

ततो विराजयुन्खुञ्य वैराजः परुषो चप । 

अव्यक्तं विशते शखक्ष्मं निरिन्धन इवानलः ॥ १२॥ 

राजन्‌ ! उस समय जैसे ्रिना इघनके आग बृञ्च जाती है, 
खसे ही व्रिराट्‌ पुरुष ब्रह्मा अपने ब्रह्माण्ड-दारीरको छोड़कर सृष्म- 
स्वरूप अव्यक्तम टीन हो जाते दै यह भगवानकी माया 
डे | १२॥। | 

वायुना हतगन्धा भूः सटलिख्त्वाय कल्पते । 

षलिटं तद्ध्रतरसं ज्योतिद्योपर्ल्यते । १३॥ 

वायु प्रथ्वीकी गन्ध खींच ठेती है, जिससे वह॒ जकके रूपम 
हो जाती है ओर जव वही वायु जच्कै रसको खींच चेती है, 
तज वह जक अपना कारण अग्नि वनं जाता है--यह भगवानकी 
माया है | १२ ॥ । 


हृवरूपं तु तमसा वायो ज्योदिः प्ररीयते। 

हतस्पर्ञोऽवकराशेन वायुनभेसि रीयते ॥ १४॥ 

जव अन्धकार अग्निका खूप छीन केता है, तव॒ वह अग्नि 
वायुम छीन हो जाती है ओर जब अवकाशरूप आकारा वायुकी 
स्परो-राक्ति छीन लेता है, तव वह आकाशम रीन दहो जाता है-- 
यह भगवानकी माया है | १५ ॥ 








"र 


। ५ 
तेतीय अध्या | 


पलोत्मना हेतगुणं नभे आत्मनि लीयते । 
इन्द्रियाणि मनो द्धिः सद वेकारिकि्॑प । | 
प्रविशन्ति दहङ्ारं खगुणेरहमात्मनि ॥ १५॥ 
रजन्‌ ! तदनन्तर काट्प ईश्वर आकाशके शष्ट गुणक 
हरण कर टेता है जिससे वह्‌ तापस अहङ्कासें टीन हो जाता है | | 
इन्ियां भीर बुद्धि राजस अहङ्करमं दीन होती है । म 
सिक अडङ्कारसे उन देवताओके साथ ॒साचिक अहङ्कम 
“यर जाता है तथा अपने तीन प्रकारके कायो साथ अहङ्क( 
महत्वम सीन हो जाता हे । महत्त प्रकृति ओर प्रति ऋ 
टीन होती है । पि इसीके उक्टे रमते सृष्टि होती है | य 








भगवान्‌ी माया है || १५ ॥ 


एषा ४ 
ब भगवतः सग॑स्थित्यन्तक्ा रिणी | 
इसका हमने ५ ५8 ९ हार कानेवारी ्रिगुणमयी मादा है 
= है | क्या ॥ 
चाहत ह १॥ ९६ ॥ । अ आ ओर क्या पुनन 
०.4८, राजोाच 
यथ 1 मश्वरीं 


मायां ८. 
त्रस्स्यच, दस्तरापकरता 
रन्त्यञ्ञः स्थुरुधियो गहं छ ५४ | 
राजा निमिते सदपृच्यताम्‌॥ १७॥ 





पड [मर हरषि तं 


पना उन लोगे पित । इस "तानी मायाको पाः 
ल ही कन हः जो अपने मनवो 


। 





8? माया बह्म-कमे-निरूषण 
व 


वराम नहीं कर पाये है | अव आप क्रा करके यह बताइये कं 
जो ठोग डरीर आदिमं आत्मबुद्धि रखते हैँ तथा जिनकी समञ्च मोटी 
ह, वे भी अनायस ही इसे कमे पार कर सकते दँ १॥ १७॥ 
्रबुदध उवाच 

कमोण्यारभपमाणानां दुःखहत्यै सुखाय च । 

पर्येत्‌ पाकविपयासं मिथुनी चारिणां दृणाम्‌॥ १८ ॥ 

अवर चौथे योगीश्वर प्रुद्धजी बोठे --राजन्‌ ! सी-पुरुष- 
सम्बन्ध आदि बन्धनोमे वेघे हए संसारी मनप्य सुख्की प्राप्ति ओर 
दुःखकी निवरत्तिके लिये बड़े-बड़े कर्म कःते रहते हैँ । जौ पुरुष 
मायाक्रे पार जाना चाहता हे, उसको विचार करना चाहिये किं 
उनके कर्मोका फ किम प्रकार विपरीत होता जाता है | वे सुखके 
बदले दुःख पाते हँ ओर दुःख-निचृत्तिे स्थानपर रिनो-दिन दु ख 
वदता ही जाता है | १८ ॥ ्‌ 

नित्यातिदेन वित्तेन दुलभेनात्मपृत्युना । 

गृहाप्याप्तपलुभिः का प्रीतिः सा धतशलः ॥ १९॥ 

एक धनको ही छो । इससे दिन-पर-दिन दुःख वदता ही हे, 
रेको पाना भी कठिन ह ओर यदि किसी प्रकार मिल भी जाय तो 
आत्नकरेष्यितो यह मृन्युखरूप ही है । जो इसकी उलक्लनोमे 
पड़ जाता है, वह॒ अपने-आपको भूल जाता है । इषी प्रकार घर्‌, 
पुत्र, खजन-सम्बन्यी, पञ्यु-घन आदि भी अनित्य ओर नाशषान्‌ ही 
हे; यदि कोई इन्दं जुटा भीलेतो इनसे क्या सुख-रान्ति मिल 
सक्ती हे १ ॥ १९ ॥ 





















[ 1 
तैत्ीयं अध्याय 


एवं लोक परं विद्यान्शवरं करमनिधितम्‌। 
सतुल्यािशयध्वंसं यथा मण्डलवतिनाम्‌ ॥ २०॥ 
इसी प्रकार जो मनुष्य माया पार जाना चाहता दै, उर 


भी समञ्च ठेना चाहिये कि मरनेके वाद प्राप्त होनेवालि शेक 
परटोकः भी ेसे ही नारावान्‌ हैँ । क्योकिं इस लोककी वस्तु 
समान वे भी कुछ सीमित कमेक्रि सीमित रल्मत्र है । वहा । 
ृथ्वीके >ोटे-@ोटे राजाअकि समान वरात्रस्ाढेसे होड अ | 
छाग-डौट रहती है, अधिक देश्य ओर वारक भ्रति ठिद्ानेष 
तथा र्याद्रेषका माव रहता टै, कम इल ओर रेग्र्यवा 
मरति घरण रहती है एं कर्मोकरा एच पूय दो जानेप व 
पतन तो होतादीहै। उसका ना निथित है । नाशका ५ 
वहं भी नहीं चट पाता ॥ २०॥ 

तसाद्‌ गुरुं प्रपयेत जिन्नाुः भ्व उत्तम्‌ । 

शाब्दे परे च निष्णातं ब्रहण्युप्मा्रपरम्‌ || २१ | 

इटि जो परम कल्याणक जिक्ञाघु हो, उसे गु | 
रण छेनी चाहिये । गुशुदेग दऽ हो, जो शब्द्रहम-वदोके १८ 


०७ (= व = भर ६॥ 
विद्वान्‌ हाः जिससे वे दीक-टीक समश्चा स; ओर राथदही | 
| 





॥। 


परिनि षित तचक्ञानी भी हो; ताकि. अपने अनुभववे दरार प्र 1 
बारतोको बता सकं । उनका चित्त शान्त हो, ४ 


प्रपन्चमें ह प्रवृत्त | 
वेष प्रवृत्त न हो ॥ २६। श. 
तत्र भागवतान्‌ धर्मान्‌ शिक्षेद्‌ ४२ .। । ९ 
अमाययानुद्च्या ्सतषयेदाताऽऽरमदी रि । 


= 
[क 





क | ८ 






७३ प्राया -््य-कमे-निरपणे 
० कक 


जिज्ञाघु रो चाहिये कि गुरुफो ही अपना परम श्रियतम आसा 
ओर इच्देव भाने । उनकी निष्कपटभावसे सेरा करे ओर उनके 
पाप रहकर भागव्रतधर्म गी --मगवान्‌को प्राप्त करानेवठे भक्तिभावके 
सानोकी त्रियासक रिक्षा ग्रहण करे | इन्दी साधनोसे सात्मा 
एवं भक्तश्नो अपने आत्माका दान करनेवाठे भगवान्‌ प्रसन होते 
दं ॥ २२॥ 

स्वतो मनसोऽसङ्गमादौ सङ्गं च साधुषु 

दयां सत्रं प्रश्रयं च भूतेष्यद्धा यथोचितम्‌॥ २२॥ 

पहले शरीर, सन्तान आदिमे मनकी अनासक्ति सीखे । रिरि 
मगवरानूे भक्तंसे प्रे कपा करना चाहिये--यह सीखे । इसके 
पश्चात्‌ प्राणि्ोंके प्रति यथायोग्य दया, मेत्री ओर विनयक्णे निष्कपट 
भावसे रिक्षा म्रहण करे ॥ २३ ॥ 

शौचं तपसि तेक्षां च मौनं खाध्यायमाजंवम्‌। 

ब्रहमचमर्हिसां च समतवं दन्दरज्ञपोः॥ २४॥ 

पिद्री, जल आदिसे बाह्य रारीरकी पररि्रता; छड-कपरट आरि. 
के त्यागसे भीत्की पत्रता, अपने धर्मका अनुष्ठान, सहनशक्ति, 
मोन, खाध्याय, सरल्ता, ब्रह्मचर्य, अदसा तथा शीत.उष्ण, इख- 
दुःख आदि दरन्द्रौमं हषं वि पादसे रहित होना सीते | २४॥ 

सवत्रातमेश्वरान्वीक्षां कैवरयमनिकेतताम्‌ । 

विविक्तचीरवसनं संतोषं येन केनचित्‌ ॥ २५॥ 

सर्वत्र अर्थात्‌ समस्त देदा, काल ओर वस्तु ओम चेतनरूपसे 
आत्मा ओर नियन्ताखूपसे ईश्वरको देखना, एकान्त सेवन, “यही 








तृतीय अध्याय ३६ । 
मेरा धर है"-रेसा भाव न रखना, गृह हो तो ९ पित्र ष | 
पटनना ओर व्यागी हो तो पटे पुराने पवित्र चिथड जो कु । 
आर्यक असार मिल जाय, उतीमे सनतो करना सीसे ॥ २५ ॥ 
भद्रा भागवते शास्त्रऽनिन्दापन्यत्र चापि हि । | 
मनोवाकमदण्डं च सत्यं दमदपा्पि॥ २६॥ | 
भगनानको प्रातिका माग वतलनेगाे रामे श्रद्धा ओ | 
दूसरे किसी भी शाकी नन्दा न कना, प्राणायामकरे द्वारा मनका, । 
मोनके दारा वागीका ओर गनाहीनताके अभ्यासे कर्मोका संयम्‌ | 
करना, सत्य बोलना, इन्धो अपने-अपने गोम सिर रखना | 
भीर भनक कशं ब्रह न जा दन सीते ॥ २६॥ 
ण, तेनं ध्यानं हरेरडुनक्मणः। | 
जन्म्‌क्रमगुणानां तदऽ सिलचे्टतम्‌ ।। २७॥ 
1 । भगवानूकी टीला अद्धत है । उनके जन्म-कष 
२ ओर दिय हे । उन्डोकरा ग्‌, कीतन ओर ध्यान करना तया . 
 राररसे जितनी भी चे 


+ प॒ भगवान्यो च्ि करना । 
सीखे ॥ २७॥ नू तर | 
३ दत्त ५६. 
“~ दत्ते तपो जप इषे यच्ात्मनः प्रियम्‌ | 
२/र्‌ सुतान्‌ गृहान्‌ | 2 | 
य, दान, ` त ° माणान्‌ यत्‌ परस निषेदनम्‌॥२८॥ , 
पुत्र त्र्‌, अपना जी भता जप, सदाचारका पाटन ओर खी, | 
दो- सवका 


मगान्‌ 1 तथा जो बु अपनेको प्रिय खाता , 
त ~ 


खन काना, उन्हे सीप 








५ भाया-बह्य-कमे-निरूपणे 
एवं कृष्णात्मनायेषु मनुष्येषु च सोहम्‌ । 
परिविथां चोभयत्र सहसस नृषु साधुषु ॥ २९॥ 
जिन संत पुरुषेन सचचिदानन्दस्वरूप भगवान्‌ श्रीक्रष्णका 
ने आतम ओर स्वामीके रूपमे साक्षात्कार कर च्या हो, उनसे 
र ओर स्थावर, जङ्गम दोनों प्रकारके प्राणि्योकी सेवा; विरेष 
६ मनुष्योकी, मनुष्योमं भी परोपकारी सननोंकी ओर उनमें भी 
ललिमी संकी करना सील ॥ २९ ॥ 
परस्परानु इथनं पावनं मेगवद्यशः । 
प्रिथो रतिभिथस्तुष्टिनिवृत्तिर्भिथ आत्मनः ॥ ३०॥ 
भगवान परम पावन यद्यके सम्बन्धमें दी एकःदूसरेसे बात- 
„त करना ओर इस प्रकारके साधर्कोका इकटठे होकर आपतमे 
कपना, आपसमं सन्तुष्ट रहना ओर प्रपञ्चसे निवत्त होकर 
„पिसमे ही आध्यात्मिक शान्तिका अनुभव करना सीखे |॥ ३० ॥ 
खरन्तः सारयन्तथ मिथोऽपोधहरं हमियू । 
भक्त्या सञ्जातथा भक्त्या बिभ्रयुस्पुलकां तनुम्‌ ॥ २३१॥ 
राजन्‌ ! श्रृष्ण॒रारि-राशि पापोको एक क्षणम भस्म कर 
तते दै । सब उन्हीका स्मरण करे ओर एक-दूसरेको स्मरण करावे । 
~ प्रकार साधन-भक्तिका अनुष्ठान करते.करते प्रेम-क्तिका उदय 
री जाता हं ओरवे प्रमोदरेकसे पुककिंत-रारीर धारण करते है ॥२१॥ 
कंचिद्‌ रुदन्त्यच्युतचिन्तया क्ववि- 
` द्षन्तिः नन्दन्ति बदन्त्यलोकिकाः । 


च 


| 

| 

तृतीय अध्यायं | खे ६ | 

नृत्यन्ति गागन्त्यनुशीलयन्त्यज 

भवन्ति तुष्णीं परमेत्य ॒निर्धृताः ॥ ३२ | 

उनके हयी वड़ी ्रिजक्षग स्थिति होती हे । कभी कमी 

इस प्रकार चिन्ता काने त्ते हैँ श्जि अबतक भगव वान्‌ नहीं मिष । 
क्या कर) कहां जाओ, किससे पूष, कोन मुञ्चे उनकी प्राप्ति कराषे 

इस तरह सोचते-सोचते ३ रोने च्गते हैतो कभी भग वानी 

सीत्मकी स्प्रति हो जनेते देता देकर ठि परमेश्वयशाटी मग 
गापियाके इरे ठे हए ह, विठ्विटाक हसने ठ्गते है । कमी. 
कम उन भरम्‌ ओर दनी अतुभूतिसे आननदममन हो जते है 


तो कभी ५ शक्रम सित होकर वरन्‌ साथ वातचीतं | 
करने र्गते हे । कभी मानो उन्दे सुना 

उ रं ह, इस प्रकार उनके 
गुणोका गान छेड़ देते ह स 


९ कभी नाच नाचकर्‌ उन्हें 
र्गते है, कभी-कभी उन्हे अ : सिने 


कते है तो कमीव पने पास न पाक इधर-उधर द्वेन 
होकर परम शान्तिक क होकर, उनकी सन्निधिम सित 
इति (4 उ कते ओैर चुप हो जति हैँ ॥२२॥ 
नारायणपरो ५ स्‌ भक्सा तदुत्थया | | 

। सन्‌ “बो इत ध, इस्तरास्‌ ॥ ३२॥ 

उनके दारा प्ममत्तिक , तनो शिका ग्रहण करता ह ू 
५ 1, हि हो जाती ₹ ओर वह॒ भगवान्‌ 

द, निसो पसे निकालना ५१४ `वा ही पार कर जाव 
| दे ॥ २३ | | 


| 
। 
| 








ˆ 


„७ भाया हम-कमे निरूपणं 
राजष च 

नारायणाभिधानसख ब्रह्मणः परमात्मनः । 
निष्ठामर्हथ नो पक्तुं युयं हि ब्रह्मवित्तमाः ॥ ३४॥ 
राजा निमिने पूा--महरियो ! आपलोग परमात्माका वास्तविक 
वद्य जाननेवालोमे सर्वश्रेष्ठ है । इसच्यि मुञ्चे यह बतटाहये किं 
(अस पहा परमातमाका नारायणः नामसे वण्न किया जाता है, 

खर्प क्या है १ ॥ २४ ॥ 


पिप्पलायन उवाच 


शिल्युद्धवप्रलयहेतुरदहेतुरस्य 
यत्‌ स्वप्नजागरसुपुर्तिषु सद्बहिश । 
देहेन्दरियायुहृदयानि चरन्ति येन 
सञ्नी विवानि तदवैहि परं नरेन्द्र ॥ २५॥ 
अच पचे योगीश्वर पिप्पलायनजीने कहा-राजन्‌ ¦ जो 
८ दंसासी उसत्ति, सिति. ओर प्रल्यका निमित्त-कारण ओर 
--ादान-कारण दोनों ही है, बननेवाल भी हे ओर बनानेवाढा भी-- 
न्तु खयं कारणरहित है, जो खप्न, जाग्रत्‌ ओर उुदत्ि-अस्थाओमे 
„लके साक्षीके रूपमे विमान रहता है ओर उनके अतिरिक्त 
क्माभिमे भो ज्यो-क-वयो एकरस रहता है; जिसकी सत्तासे ही 
वान्‌ होकर शरीरः ईनदियः प्राण ओर अन्तः करण अपना-अपना 
„ति करनेमे समर्थं होते है, उसी परम सव्य वस्तुको आप नारायण, 
क्मकषिये ।। ३५ ॥ | (0 


तका 


व "शी 9 ओ 


तृतीय अध्यायं 1 


तन्मनो बिदाति वागुत चक्रासा 
्रनद्िवाणि च यथानलः खाः | 
शब्दोऽपि बोधकनिपेभतयाऽऽपधूर 
मथेक्त माह यदते न निषेधसिद्धिः ॥ २९ 
जसे चिना न तो अग्नको प्रकाशित ही केर सकती 
ओर न जला ही सकती है, वैसे ही उस परमतः 3 आमलखरूपसे 
नतो मनकी गति हे ओर न वार्णकी 1: उसे देख नह केस 
ओर बद सोच नही सकती, प्राण ओर इनो तो उसके पास 
तक नह पटक पातीं | नेतिनेति--श्यादि शति शब्द भौ 
वह यह ठै-इप रूपं उसका वर्णन नदी करते, बल्कि उस 
बोध करनेवाले जितने भी साधन हैँ ६ निज कारे ताससू_ 
ख्पसे अपना चूल -- निषेका मूल ठ्खा देते हं । क्योकि यदि निषे पसे 
आबास्वी, आमाकी सत्ता न हो तो निषेध कोन कर रहा है 
निषेधकी वृत्ति किसमे हे- इन प्रदनोका कोई उत्तर हीन छ ) 
निषेधकी ही पिद्धिन हो ॥ ३६ ॥ , 


सत्वं रजललम्‌ इति ्रिबदेकमादौ 
घनं महानहमिति प्रवदन्ति जीव्‌ 
मः लानक्रियथफारस्पतयोरदक्त 
। हव भाति सदूपच तयोः परं यत्‌ ॥ ३७, 
1 षट | ध, तेव वैव रके वही था | स | 
केर ल्य उपीको त्रि गुण ( संसरज.तम प 
स्कर वर्णन विया गया | गि उसी 4५ 


शानप्रधान. ` 





४९ माया-वह्म-कम-निरूपषण 


शतेसे महत्त, क्रियात्रधान हयोनेसे सूत्रात्मा ओर जीवकी उपाधि 
शरोतेसे अहङ्क स्के रूपतें वर्णन किया गया । वास्तवमे जितनी भी 
किं है चा ३ इन्दियोके अिषठात देवताओके ख्यते हो, 
हि इन्धियोके, उनके वरिषयोके अथवा विषयोंके प्रकारके रूपमे 
्ी---पवब-का-सव वह व्रह्म ही हे । क्योकि ब्रमकी शक्ति अनन्त 
| करशतक करु १ जो कुछ दृदय-अद्द्य, कार्यकारण, सत्य 

ओ अत्य हे--सव कुछ ब्रह ह | इनसे परे जो कुछ है, वह्‌ 
भरी ब्रह ही है | ३७ | 





नात्मा जजान न मरिष्यति नेधतेऽने 
न क्षीयते सबन विद्‌ व्यभिचारिणां हि ॥, 
सवंत्॒ श्चदनपाय्युपलन्धिमात्रं 
प्राणो यथेन्द्रियथखेन बि स्पितं सत्‌ ॥ ३८॥ 
वह ब्रह्मरूप अत्मा न तो कभी जन्म लेता है ओर न. 
भरता हे । वह न तो बढता है ओर न घटता ही है। जितने भी 
धितनशीर पदार्थ है चाहे वे क्रिया, सङ्कल्प ओर उनवे अभावके 
पमे ही क्यों न हो सबकी भूत, मग्रिष्यत्‌ ओर वर्तमान सत्ताका 
वह साक्षी है । सन्मे है । देर-काठ ओर वस्तुसे अपरिच्छिन्न है | 
अकारी है । वह उपररुग्धि करनेवाला अथवा उपठन्धिका विषय 
नष्टीं दै । केवर उयकन्धिखल्य- ज्ञानस्य है । जैसे प्राण तौ 
एक ही रहता हे, परन्तु स्थानमेदसे उसके अनेक नाम हो जाते 
ह - वसे दी ज्ञान एक होनेपर भी इन्दियोके सहयोगसे उसमे 
अनेकताकी कल्पना हो जाती है ॥ ३८ ॥ 
~ £ निषनबिद्व्चि- {111 द्‌ व्यभिचारिणाम्‌। 
भा० ए० स्क० ~ 


च 


4 


। 
ततीय अध्याय ५९ | 
अण्डेषु पेरिषु तरप्वबिनिधितेपु 
प्राणो हि जीवरुपधावति तत्र तत्र। 

सन्ने यदिन्द्रियगणेऽहमि च प्रसुप्ते 
कूटस्य अशयम्रते तद्नुस्मरतिर्नः ॥ ३९ ॥ | 
| 


जगतमे चार प्रकारे जीव होते है अंडा फोड़कर पेद 
होनेवारे पकषी-साप आदि, नावम ववे पैदा होनेधाछे प मनुष्य 
धरती फोड्कर निकलनेवाठे वर्च वनस्पति ओर पीनसे उत्पन्ते 
होनेवाले खटमर आदि | इन सभी जीव-ररीरोमे प्राणशक्ति जीवक 
पीड गी रहती है । शरीरोके मिन्न-भिन्न होनेपर भी प्राण एकं | 
ही रहतो दै । एुषुति-अवध्यामे जब इन्दौ निरचेष्ट हो जाती है 
अदङ्कार भौ सो जाता है- लीन हो जात दे अर्यात्‌ बिगरी 
नही रहता, उस समय यदि श्वस्य आत्मा भी न हो तो इस बात 
ति दी वेदेहो कित तते सेवाया | होना 
यह स्प्रति ही समय ४, अश्तत्को प्रमाणित करती है॥ २९॥ | 
यद्य जना पच्रणपणयोहभक्त्या । 

नेगोपलानि विधमेद्‌ ¢ 
तिदद उपटेभ्यत्‌ आत्मतच्ं | 

(, ^ 

भव भगवान्‌ कमरना भवे श क ध, १ 
४१ की जाती है तवं बह भक्ति र ग इछा 








८५१ माया-बह्ा-कमै-निरूपणा 


वित्त जद हो जाता है, तव आत्मत्वका साक्षात्कार हो जाता 
@--जेसे नेत्रोके निर्विकार हो जानेपर सूयक प्रकाडाकी प्रत्यक्ष 
अतमूति होने च्णती है ॥ ४० ॥ 
राजोवाच 

कमंोगं वदत नः पुरूष येन संस्कृतः । 

विधूयेहञ्च कमाणि नेऽक््यं॑विन्दते परम्‌ ॥ ४१॥ 

राजा निमिने पूका-योगीश्वरो | अव आपलोग हमे कमेयोगका 
<पदेदा कीजे, जिएक्े द्वारा छुद्र होकर मवुष्य रीघ्रातिसीघर परम 
्रै्कम्य अर्थात्‌ कतव, कर्मं ओर कर्मपठ्को निधत्त करनेवाखा ज्ञान 
प्ति करता है ॥ ४१॥ 

एवं म्रश्चमृषीन्‌ पूर्वमपृच्छं पितुरन्तिके । 

नाष्ुवन्‌ ब्रह्मणः पुत्रास्तत्र कारणघरुच्यताभर्‌ ॥ ४२॥ 

एक बार यही प्रन मेने अपने पिता महारान इश्वाुके सामने 
श्रह्माजीके मानस्पुत्र सनकादि ऋषियोसे पृा था, परन्तु उन्होने 
खवज्ञ होनेपर भी मेरे प्ररनका उत्तर न दिया। इसका स्या कारण 
था कृपा करे सुञ्चे बतटाञ्ये ॥ ४२ ॥ 

आश्र उवाच 

कमोकमंविक््मेति वेदवादौ न लौप्किः। 

वेदस्य चेश्वरात्मत्वात्‌ तत्र यद्यन्त घरग्यः॥ ४३॥ 

अब ते योगीश्वर आविदांजजीने कहा-रा जन्‌ | त मं 
८ राच्विहित ), अकं ८ निषिद्ध ) ओर विकमं ( विहितकां 
उल्लद्घन }--ये तीनों एकमात्र वेदक द्वारा जने जते है । इनी 











| 
तृतीय अध्याय ( | 
ग = ^ भ 
व्यवस्था छक रीतिसे नहीं होती | वेद्‌ अपौरुष न इ मह | 
दै; इसट्यि उनके तायर्यक्रा निश्चय करना बहत कठिन है | ३ ्‌\ 
वङ़्-वडे विदान्‌ मी उनके अभिप्रायका निर्णय कनेमे भूट यर्‌ द 
ठ । ( इसीसे तम्हारे वचपनकी ओर देखकर तुदं भनधिक | 


| 
। 
ह कों | 
समञ्ञकर सनकादि ऋषियोने तुम्हारे प्रसनका उत्तर 
| 
न क्ष [> ९ 
क पपाक्षाय कमा (र्‌ विधत्त द्यग्‌ 


दिया ॥ ४३ ॥ ॥ 
द॒ यथा॥ ४ | 
यह वेद्‌ परेक्षवादाः 


४0 गात्मकक है | यह कर्मोषी निवृत्तिकै 24 
कमक धान कता है, जैसे बाट्कको मिटाई आदिका 

देकर ओषध खिखाति ह वेसे ही यह अनभिज्ञको स्वग थ 
परोणन देकर शरेष्ठ कर्न प्रवृत्त करता प | 


परक्षवादो वेदोऽ बारनामनुश्चासनम्‌ | 


1 
ति 


द ॥ ४४ ॥ 

ध यस्तु बेदोत्तं सखयमशञोऽञितेन्द्रिय ¦ | 
 ¶ बमभेण वृत्यो्ुलुशति सः ॥ ४५ | 

। "1 






प्‌ गहा हआदहे, जि न्धि 
) १६ यदि मनाते टंगसे ३ ~> ४ स 


व. जिसे ग्दारथं कु नन | 
पोष ई |ॐ भ म्द तस छ ओर 


1 


(9 


माया-बह्य-कम-निरूपण 
(. 

वेदोक्तमेव वाणो निःसज्ञोऽपिंतमीश्वरे । 

नेष्कम्यां लभेते धिद्धिं रोचनार्था एलश्चुतिः ॥ ४६ ॥ 

इसलिये फल्करी अभिखपा छोडकर ओर विश्वात्मा भगवान 

भपित कर जो वेदोक्तं क्मका ही अनुष्ठान करता है, उसे करमोकिी 
वरिस प्राप्त होनेवाटी ज्ञानख्प्र सिद्धि मिल जाती है | जो वेदोमे 

द्वगदिखूप फलका वणेन है, उसका तात्पर्य फलकी सताम नही 
>, वह तो कमि रुचि उत्पन्न करानेके ल्ि है | ४६ ॥ 

य॒ आच्च हदयग्रन्थं निनिदीर्; परतनः । 

विधिनोपचरेद्‌ देवं तन्घोक्तेन च केशवम्‌ ॥ ४७॥ 

राजन्‌ । जो पुरुप चाहता है कि सीघ्रसे-सीघ्र सेर तरहमस्वरूप 
श्रलाकी हदधप्रन्यि-भै ओर मेरेकी कव्यित गढ घुट जाय, उसे 
शाहिये कि बह वेदिक ओर तान्तरिक दोनों ही पुद्धतियोसे भगवानूकी 
आयधना करे ॥ ४७ ॥ 

रन्धायुग्रह आकयात्‌ तेन संद्िताममः । 

महापुरुषमभ्यर्चनमूस्या मिमततयाऽऽत्नः ॥ ४८ ॥ 

पहले सेधा आदिके हारा गुरुदेवकी दीक्षा प्रा करे, फिर 
उनके दवारा अनुष्ठानकी विधि सीदे; अपनेको भगवानकवी जो मूरति 
प्रिय लगे, अभीष्ट जान पडे, उसीके द्वारा पुरुषोत्तम भगवान्‌की 
पूना करे ॥ ४८ ॥ 

श॒चिः सम्बुवमासीनः प्राणसंयमनादिभिः । 

पिण्डं विशोध्य सन्न्यासकृतरक्षोऽ्चयेद्िम्‌ ॥ ४९ ॥ 

पहले स्नानादिसे शरीर ओर सन्तोष आदिसे अन्तःकरणको 
यद्र करे, इसके वाद भगवानकी मूर्ति सामने तकर प्राणायाम 











ततीय अध्याय 


आदिके दारा भूत-जद्वि-नाडी-शोधन करे, तत्पश्चात्‌ वि 

मन्त्र, देवता आदिके न्यासे अङ्गरक्ता करे भगवान्‌की पे 

करे |॥ ४९ || | 
अचादौ दये चापि यथालन्धोपचारकः । छि 
व्यकषत्यात्मलिङ्गादि निष्पाय प्रक्षय चासनम्‌ ॥ ५० ||| 


पा्यदीनुपकसर्प्याथ संनिधाप्य समाहितः | 


। 
हदादेभिः छतन्यासो मूलमन्त्रेण चाचयेत्‌ ॥ ५१ ॥| 
हल पुण आदि पदार्थोका 


जन्तु आदि निकाञ्कर्‌, पृष्व 
तममाजन आदिते, अप्नेको अगयग् होकर ओर भगवानूकी म्‌ 
पहलेहीकी पूनाके रो €९ पदा्थेकि कषान आसे धूनके योषु 
शनाकर्‌ पिर आसनपर मन्नोचारणप्रकं जल छिड्कवार्‌ पाच, | 
अध्य आदि पत्रो । तदनन्तर एकाग्रचित्त होक 
द्ट्यन भावाना ध्यान कएये क्षिर्‌ उसे मनकी श्रीमूम चिन्त 


व धपय, सर्‌, शिखा ( हृदयाय नमं रिरसे स्वाहा ). 
ओर र 
देश, कछ आ अपने इषटदेवये १ मन्त्रके हारं | 


सिद प्राप्त पूजा सामम्रीसे 
६ हृदयमे भगवानु धू करे | ध १ 
| 


सा 
पाचा्णचमनी ता भू -जमन््रतः । 


(न्भमास्याकषतनस् पृपदीपोपह सोविभूपे ॥ ५२ ॥ 
षं [ति विधिवत्‌ स्तैः । 


| 
१ | 






र 


५५ माया हमकम निरूपण 
अपने-अप्रने उपास्यदेषके विग्रहकी हृदयादि अङ्ग, आयुधादि 
„ङ्ग ओर पाषैदोसहित उसके मूञमन््द्वारा पाच, अर्य, आचमनः 
अधुपक,) सान; वख, आमूषण, गन्ध, पुष्य, दधि-अक्ष॑तके तिख्कः 
रि; धूप, दीप ओर नैवेय आदिसे त्रिधिवत्‌ पूजा करे । 
किर सतोगरद्रारा स्तुति करके सपरिार भगवान्‌ श्रीहरिको नमस्कार 
र? ॥ ५२-५३ ॥ 

आत्मान तन्मयं ध्यायन्‌ मूर्तिं सम्पूजयेद्धरेः । 

दोषामाधाय शिरसि स्वधाम्न्यद्ाख सत्कृतम्‌ ॥ ५४ ॥ 

अपने आपको भगवन्मय ध्यान करते हए ही भगवान्‌ 
र्तिका पूजन करना चाहिये । निरमाल्यको अपने सिरपर रक्खे 
ओर आदरे साथ भग्रदवि्रहकतो यथाखान स्थापित कर पूजा 
माप्त करनी चाहिये ॥ ५४ ॥ 

एवमग्न्यश्तोयादावतिथौ हृदये च यः| 

यंजतीश्वरमात्मानमचिरान्युच्यते हि सः॥ ५५ ॥ 

इस प्रकार जो पुरुष अग्नि, पु, जठ, अतिथि ओर अपने 
हृदयम आ्मरूप श्रीहरी पूजा करता है, वह सीर ही सक्त हो 
जाता हे ॥ ५५ ॥ 

+> 0 €= 
इति भ्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
नदद 

१. विष्णुभगवान्‌की पूजाम अक्षतोका प्रयोग केवल तिल्कालंकारमे 
दी करना चाहिये, पूजाम नर्दी-“नाक्षतेरचयेत्‌ विष्णुं न केतक्या महेश्वरम्‌ ।' 

२. यजेदी | 





अथ चतुर्थोध्यायः 
¢ 
भगवानूके अवतारोका वणेन 
राजोवाच 
यानि यानीह कर्माणि यै; स्वच्छन्दजन्मभिः 
चक्रं करोषि कती वा हस्तानि घुबन्तु नः 
णजा निमिने पूछा योगीश्वरो ! भगवान्‌ स्तन््रतासे 


भक्ताकी यक्तिके वरा होकर अनेकों प्रका अवतार प्रहण 
ह ओर अनेकों टीट 


र करते ह । आपञेग कृपा कते भगवा 
उन ॒टीलओंका वर्णन व 


९ 


दमि उवाचं 
प वा अनन्तख गुभाननन्ता 


<क(भयन्‌ स तु बालबु | 
जपि भूमे प पथंचित 


अव साते योगिन _ नेवासिं धश्च; । २॥ 
५ (0 र्हा राजन्‌ | मगात्‌ 
उनके गुणो गिन ध 4८४ ह 





गि थह सोचता है कि 

(91 ' € मूं है, यावं 

ट कि वो मिष प्रका 1 ९ । यह तो सम्भ 
शतिक को ¶ूल-कणोको गि 


श्च 


रन्तुं 
¦ "गतानु अनन्त गुणे 5. क 
पार्‌ (१/२: गा पकता || २ ॥ 0 


0 ¦ ना 
# ॥ 


निः 


^ पगवायके अवनारोका वणन 
9 3 ~ = 


पूतथेदा पथ्चपिरात्मसष्टेः 

पुरं विराजं विर्चय्य तांस्‌ । 
स्वांशेन विष्टिः पुरुपाभिधान- 

पवाप नारयण आदिदैवः॥३॥ 


मगवानने ही पृथ्वी, जक, अग्नि, वायु, अकारा--इन पाच 
शूतीकी अपने-आपसे अपने-आप सृष्टि की है | जव वे इनके द्वार 
वरराट्‌ शरीर, व्रहाण्डको निमाण करके उसमे टीलखसे अपने अंश 
-न्तर्थामीरूपसे प्रवेरा करते टै, ( भोक्ताषूयसे नदी, क्योकि भोक्ता 
तो अपने पुष्यके फरुलख्य जीव ही होता हे ) तव उन आदिदेव 
नारायणको 'पुरूष'नामसे कहते है, यही उनका पहखा अवतार ह ॥३॥ 
यत्रा एप सुबनत्रयसंनिवेशो 
यस्येन्द्रियेस्तसेभृवमुभयेन्द्रियाणि । 
ज्ञानं स्वतः श्रपनतौ बलमौज रहा 
एचादिभिः यितिरयोद्धव आदित \ ४॥ 


 उन्हीके इसं विराट्‌ ब्रह्माण्ड शरीरम तीनों लोक सित है । 
उन्हीकी इन्द्रियो से समसत देहधारियोकी ज्ञानेन्द्रिय ओर कभ॑न्दयां 
त्रनी दै | उनके खस्से ही स्वतःसिद्ध ज्ञानका सञ्चार होता है । 
उनके श्वास-प्रश्वाससे सव शरीरम ब आता है तथा इन्द्ियोमे 
ओज ( इन्दियोकी शक्ति ) ओर कम॑ कनेकी राक्ति प्राप्त होती है| 


उन्हीके सख आदि गुणोसे संसारकी स्थिति, उत्पत्ति ओर प्रच्य 


~" "न~~ ---~ , -~-~--=~ ~ --~--- ----~ ~~ ~~ ~ --~-- --- - ---- ~~~ 








क 


१, न्नविष्टः | 











खतुथे अध्याय 


॑ 
। 
होते हं 4 रस विराट्‌ शरीरके जो शरीरी हैः वेदी आदित | 
नारायण हें || ४ |ं | 
आद्‌ वभूच्छतधृती रजपासख्य सर्ग | 
विष्णुः सितौ करतुपतिद्विनधमंसेतुः। 

द्रोऽप्ययाय तमसा पुसः स आद्य 

तवा ब्रह्मणो रकष्र ~ | 
व ही तमोगुणके अशते = ` %? चपति विष्णु बन गये | कं 
गुणके अरासे जगतवे - ने ५ | | 
निरन्तर उन्हीसे पचिर्तनरीय अन दने । स अ 

नतन सीट ) यि 

शते दते ह | ५॥ = भा उपति सिति ओर सं 
¢ | 

मदय दक्षदुहितर्थ जनिष्ठ मूर्त्या | 
‰ नारायणो नर्‌ ^ ॑ 


र्‌ कमं | 
यापि चास | 
एवा न पवयनिप ताडशः ॥ ६॥ | 
ऽके गर्भे १ तिः बह धर्मक 


नारायणः नाने ऋषि श 
करानेवास स्प जमा च्वि | उ 8 शनतामा प्र ओैर्‌ 


रमबन्धने, > भराराभनप क पद -7तत्वका साक्षात्कार । 


व 9.१ छ इनेधाला ओरं ॐ , देश किया, जो = | 
गष्यम्ं १ बास्तवम्‌ . 

१. मूं) स्ितिको षो भाप करनेवा उत 

| 


4९. यगवानफे अवतायंका इणन 
भगवान्‌ अवतार _ ~ न 


2 । उन्होने स्वयं भी वसे ही कर्षका अनुष्ठान क्रिया । बड़े-बड़े 
„{षि-मुनि उनके चरणकमल्ोकी सेवा करते रइते दै । वे आज भी 
,दरिकाश्रममे उसी कका आचरण करते इए विराजमान हे ॥ ६ ॥ 
इन्द्रो विशङ्खय मम धाम जिधृक्षतीति 
कामं न्ययुङ्क्त सगणं घ बदयुपाख्यम्‌ । 
गत्वाप्सरोगणवसन्तसुमन्दव।तेः 
खीप्रक्षणेषुभिर विष्यदतन्पदिक्ञः ॥ ७॥ 
ये अपनी घोर तपस्यके द्वारा मेरा धाम छीनना चाहते ह 
न्ने पेसी आशंका करके खी, वसन्त आदि द्ल-बछ्कं साथ ॒काम- 
दैवको उनकी तपस्ये विध्न उाल्नेके च्य भेजा । कामदेवको 
अगवान्‌की महिमाका ज्ञान न था; इसव्ये वह अप्सरागणः, वसन्त 
तथा मन्द-सुगन्ध वायुके साथ बदराश्रममे जाकर च्चियोके कयाक्ष- 
त्राणंसे उन्दं घायल करनेकी चेष्ठा करने खगा ॥ ७ ॥ 
विज्ञाय शक्रकृतमक्रमपादिदेवः 
प्राह प्रह गतविस्मय एजमानान्‌ । 
परा सेष्ट भो मदन मारुतं देववध्वो 
गृह्णीत नो षठिमद्यूल्यमिमं ङरुष्वस्‌ ॥ ८ ॥ 
आदिदेव नरनारायणने यह जानकर कि यह इन्द्रका कुचक्र 
` है, मयसे कोपे इए काम आदिषोसे हसकर कहा--उस समय ` 
उनके मनमें किसी प्रकारका अभिमान या आश्चयं नहींथा | 
“कामदेव, मख्यमारत ओर देवाङ्गनाओ ! तमलोग डरो मत; हमारा 


१, मा भर्विभो । 








चतुथं अध्यय प | | 
भये 


आतिथ्य सकार कर्‌ | अभी यही ठहरो, हमारा आश्रम सुनो 
मत करौ" ॥ ८ ॥ | 


< पवीडनम्ररिरतः सघृणं तप्रचुः । 
र बिभो तवेपि प्रेऽविद्ते विचित्र 
वरामधीरनिकरानतपादपश ॥ ९ ॥॥ 


शनन |= 
इस प्रकार ण दात + 
दढ भत्र्‌ नहना 0 क सिर लनासे ज्चक गये ॥ 
ह कोई आधी = = एषणे वहा परमो ! आपके तव | 
निविकार है | बडे. 0 ; भयकरि आप मायासि परे ओह 
चरणकमले प्रणाम 9 | ० धीर पुरुष निरन्त र्‌ अपक 
वां सेवतां सरद _ “९ ॥ 


ण । बह्ोऽन्तराया; 
ले ङ्य # ज्‌ + + 
4 पहि ५ वेय पर रजतां पद॒ते| 


१ ददते; स 
धतत पदं ल ` वभागान्‌ 
आपके भक्त ^ मा यट षि 


| 

इत्थं | < इ | 
`“ इत्यमयदे नरदेव देवाः 
| 

| 








# [रोक € 
भगवानके वतारोका बणेन 
कक गिं 


¢ 
४ ९ 


धत नही डाकते । परन्तु प्रमो ! आपके भक्तजन उनके द्वारा 
„-धसित की इई विध्न-वाधा्ओसे गिरते नहीं । वल्कि आपके कर- 
„मलक छत्रह्ायामे रहते इए वे विध्नोकरे सिरपर पैर रखकर आगे 
& जाते हे, अपने स्श्यसे च्युत नहीं होते ॥ १० ॥ 
ुत्तट्त्रिकालगुणमास्तेहयलेहन्या- 
नस्मानपारजलधीनतितीपे केचित्‌ । 
कोधस्य यान्ति विफलसख वद्यं पदे गो- 
मन्त दुथरतपञ ब्रथोतघजन्ति ॥ ११॥ 
बहस सग तो पसे होते हैँ जो भूखप्यास, गरम-सदी 
६4 आना-पानीके कटको तश्रा रसनेन्धिय ओर जननेन्दिथके 
्ेगोको, जो अपार सुदोके समान है, सह ठेते है पार कर 
जति हं । परन्तु रि भी वे उस क्रोधके वमे हो जाते दै 
ज गायकं सुरसे बने गडढेके समान है ओर जिससे कोई लाभ 
नह हे--आतनाशक है | ओर प्रभो! वे इसत प्रकार अपनी 
कठिन तपस्यको खो वैऽते है ॥ ११ ॥ 


इति प्रगृणतां तेषां क्ञियोऽत्थद्भुतद्ेनाः 

द्शयामाघ्च शश्रूषां खिताः वतीयः ॥ १२॥ 

जव कामदेव, वसन्त आदि देवताओंने इस प्रकार स्तुति कीं 
तव सवशक्तिमान्‌ भगवान्‌ने अपे योगव्रलसे उनके सामने बहत- 
सी रेसी रमणियोँ प्रकट करक दिखलरायीं, जो अद्भूत खूप-खवप्यसे 
सम्पन ओर विचित्र वल्राजङ्कासेंसे घु्तन्नित थीं तथा भगवानूकी 
सेवा कर रही थीं ॥ १२॥ 


चतुथं अध्याय द 


ते देवानुचरा दृष्ट खियः श्रीखि रूपिणीः | | 

गन्धेन प्हुसतासां स्पोदार्यहतभियः ॥ १३॥ 

जव॒दधरान चन्द्रक अनुचरोने उन ठक्भी नीके समातं | 
रूपवती चिर्योको देखा, तव उन महान्‌ सौन्दर्ये सामने उनका 
चेहरा फीका पड़ गया । वे श्रीहीन होकर उनके शरीरसे निकरनेवाठी, 
दिव्य सुगन्धसे मो हित हो गये ॥ १३॥ 


तानाह देवदेवेशः प्रणतान्‌ प्रहसन्निव । 


आसामेकतमां बरदध्यं सरणा खगमूषणास्‌ ॥ १४॥ | 
= तका किए दुक गया | देवदेमेश भगवान्‌ नारायण | 
वर = उनसे बरोग हेते किती र वाक 
८ दाः अलुल्प हो, ग्रहण कट्‌ छो †लोककी । 
1 | वहू ह्वगं । 

शोमा बद़ानेवारी शी । (क) ह तुम्ह।रे घ्र 

$ ण क (च चं 
देवराज इनदरो अ „ ययुः ॥ १५॥ । 


। 
आदेशको स्वीकार नि “जो अन्ञा कवार भगवान्‌ 
दरा बनायी हुई शचियं ह से तपा उन्हे नमस्कार क्या | फिर उनके 
स्वगठोकमे गये क्ति शष्ठ अप्त्रा उवरीङं र 

^“ 14] ९।को अगे कके 
द्‌ स श्ृण्वत † € £ यो 
अ चृनारायणवहं ४५ रदवो साम्‌ । | 
पुं त्ता 


हा पकर =. १ विसितः॥ १६॥ 
सभाम देवताओं क, शने इन्द्रको नमर | 


भगवान्‌ न कार्‌ किया तथा भी. 
५ # ` परप ब ओर्‌ प्रनावका 





£ भगवान्‌के अवतारौका वणेन 


वर्णन किया । उसे सुनकर देवराज इन्द्र॒ अत्यन्त भयभीत ओर 
चकित हो गये | १६ ॥ 


हंसखरूप्यवददच्युत आतपयोगं 
दत्तः कुमार ऋषभो भगवान्‌ पिता नः। 
विष्णुः शिवाय जगतां कलयाबतीणं- 
स्तेनाहृता मधुभिदा श्रुतयो हय स्ये ॥ १७ ॥ 
भगवान्‌ विष्णुने अपने स्वरूपम एकरस सत रहते हए 
भी सम्पूणं जगतक्रे कल्याणक ल्य बहूत-से कडावतार प्रहण किये 
दै । विदेहराज | देस, दत्तात्रेय, सनक-सनन्दन-सनातन-सनक्छुमार्‌ 
ओर हमारे पिता ऋषभे रूपमे अवतीर्णं होकर उन्होने आत्म 
पाक्तात्कारके साधनोका उपदेश किया है । उन्होने ही हयग्रीव 
भवतार्‌ लेकर मधु-कटभ नायक अपुरोका संहार करके उन लखोगोके 
दारा चुराये इए वेदोका उद्धार किया है ॥ १७ ॥ 





गुोऽप्यये मनुरिलोपधयश्च मारस्य 
क्रोडे हती दितिज उद्भरताम्भक्ः क्ष्माम्‌ । 
कोम धरतोऽद्विरमरणेन्मथने स्षृष्ठे , 
ग्राहात्‌ प्रपन्नमिभशजमयश्चदातम्‌ ॥ १८॥ 
प्र्यके समय मत्स्यावतार लेकर उन्होने भावी मनु सत्यव्रत, 
पृ ओर ओषधि गकी-- धान्यादिकी रक्षा की ओर बराहावतार 
ग्रहण करके प्ध्वीका रसातरसे उद्धार करते समय हिष््याक्षका 
संहार किया । कूरमावतार ग्रहण करके उन्ही भगवानूने अमृत. 
मन्थनका कायं सम्पन्न करनेके ल्य अपनी पीटपर्‌ भन्दराचछ धारण 


भ 


ऽ ९४ 
चतुथं अध्याय | 


किया ओर उन्हीं -मगत्ान्‌ विष्णुने अपने शरणागत प्तं आत भक्त 
गजेनद्रको रासे छुडाया ॥ १८ ॥ 


सस्तन्वतोऽन्धिपतितान्टरमणानूषीश्च 
शक्र च वरत्रबधतस्तमसि प्रष्टस्‌ | 
दवस्रयाऽ दुरग्रहे पिहिता अनाथा 


भरनेऽबुरेन्द्रमभप्राय सतां चृतिंहे ॥ १९॥ 


९ वार्‌ वा ठखिल्य क्र तपस्या क्रते-करते अच्यन्त बड 
ह। गणय थे | वे जव कः 


प ऋषिं ल्य स॒परिधादछा रेषे 
त। वकक्रर्‌ गायके पुर्सं बने हर गड्टेम गि पड़, मानो समुदं | 
मिह गये हं ¦ उन्होने जत्र ति क) तव मगवानूने अवतार क्क 
द निया ¦ इतरो मार कारण ज इन्द्रको ब्रह्महा 
दभ क ६1 भयसे भागकर्‌ चिप ग्य, तब भगवान्‌ने ३६. 
४ 9; ओर जव अघन अताथ देवाङ्गनाओंशे 





चेश तर भी मगवानूने ही अघुरोके 

पर्पको भय प ` करे काण हाद आदि पंत | 
ट्गा 

मगवानने सृ ? तेव उनको निभ करनेके दि 


गर्‌ ग्रहण क्रिया 
जय ॥ १९ || 


ओर्‌ दिर्पकञचिपुको मार्‌ | 





६५५ भगवानके अवतारांका वणेन 


<न्होने देवताओंकी रक्षके च्य देवासुरसंम्राममे देत्यपतियोका 
घ्र किया ओर विभिन्न मन्वन्तरे अपनी शाक्तिसे अनेकों कटावतार 
धारण करके त्रिभुवनकी रक्षा की | फिर वामन-अवतार ग्रहण 
करके उन्होने याचनाके बहाने इ परथ्वीको दैत्यराज बटिसे छीन 
य्या ओर अदितिनन्दन देवताओंको दे दिया ॥ २० ॥ 
निश्षत्रियामकरृेत गां च त्रिःसप्रकृत्वो 
रामस्तु देहयङ्लाप्ययभागवायनिः । 
सोऽन्धिं बबन्ध दशवक््रमहन्‌ सलङ 
सीतापतिजेयति ोकमलध्ीरतिः ॥ २१ ॥ 


परशचराम-अवतार ग्रहण करके उन्होने ही पृरध्वीको इक्कीस वार 
्त्रियहीन किया । पर्ुरामजी तो हहयवंदाका प्रय्य करनेके चयि 
मानो श्रगुवंरामें अग्निरूपसे ही अवतीर्णं इए थे । उन्हीं भगवानने 
रामावतारमें समुद्रपर पुल बधा एवं रावण ओर उसकी राजधानी 
लङ्काको मटियापेट कर दिया । उनकी कीतिं समस्त छोकोके मल्को 
नष्ट करनेवाटी है । सीतापति भगवान्‌ राम सदा-सवदा, सर्वत्र 
विजयी-ही-विजयी है | २१ ॥ 
भूमेभेरावतरणाय यदुष्वजन्मा 
जातः करिष्यति सुरेरपि दुष्कराणि । 
वादेिमोहयति यक्ञकृतोऽतदर्न्‌ 
शुद्रान्‌ कलो कषितिजो न्यहनिष्यदन्ते ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! अजन्मा होनेपर भी प्रध्वीका भार उतारनेके 
व्यि वे ही मगान्‌ यदुवंशे जन्म ती ओर रेसे-रेसे कं करेगे, 
भा० ए० स्क० ५ 





र 


पञ्चम अध्याय ६ 
गं कते | फिर अ | 
जिन्दे बड़ेडे देवता भी नहीं कर सकते । पिर अगे चख | 
भगवान्‌ ही बुद्धके ख्पमें प्रकट ह्लमे ओर यज्ञे अनगिकाचियो् | 
यज्ञ करते देखकर अनेक प्रवारके तर्क-वितक से मोहित वरे 
ओर कटियुगके अन्तम कल्वि-अवतार छे कर्वे ही शूद्र राजाओक् 

भ भ | 
वत करग ॥ ‰९२॥ 


| 
एवंविधानि कर्माणि जन्मानि च जगत्पतेः | 
भूरीणि भूर्यिशसो वितान महाज । २३॥ 


महाबा विदेहरज ! मगवानकी कीतिं अनन्त हे । महा 


माओ 

नगसति भगवान पेसे-दसे अनेको जन्म ओर कर्मका प्रचुरा 

गान भी किया है ॥ २३ || | 

न | 

इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमटस्यां संहिताया- | 

मेकादरास्कन्पे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ || | 

(शां | 

{ ४01 थ्‌ पर्चमोऽध्याय; 
भक्तहोन पूर्पोकी गति ओर भगव तृक पू 

प्क पूजाव्रिधिका वण 

राजोवाच ् न ब | 

भग न्त्‌ । 

क 1 (४ नातवितमाः | । 

0 ष्ाविजितातमनाम्‌ ॥ १ ॥ 

। निमिने श्छ-- योगीश्वरो । आपले | 

ज्ञानी ओर मगान्‌ त ह । ` आप्लोग तो रेष्ठ जल 

जिनकी कामना > ता करके ¦ य ५ । 

शा ह ₹ वत्य ¶. 

डदै, जेहि 


भपारलोविकः भोगो 








भगवान्‌की प्रूजाविधिका वणन 


न 


„लता मी नदी है ओर मन एवं इन्दयौ भी वशमें नही हैँ तथा 
प प्रायः भगवान्‌का भजन भी नही करते, एेसे खोगोंकी क्या 
ति दहोती ह १॥ १॥ 
चमस उवाच 

गखबाटरपादेभ्यः पुरुषसाश्रमेः सह । 

चत्वारो जज्ञिरे वणो गुणर्विग्रादयः प्रथक्‌ ॥ २॥ 

य॒ णां पुरषं साक्षादात्मप्रभवमीश्वरस्‌ । 

न भजन्त्यवजानन्ति खं(नाद्‌ भ्रष्टा; पतन्त्यधः ॥ ३॥ 

अव आटव योगीश्वर चमसखजीने कहा- राजन्‌ । विराट्‌ 
धुरपके प॒खसे स्छप्रधान ब्राह्मण, मुजाओंसे सख-रजः प्रधान क्षत्रिय, 
--धिंसे रजस्तमः प्रधान वेदय ओर चरणोसे तमःप्रधान शद्रकी उत्पत्ति 
द दै । उन्डीकी जोधोसे गृहस्थाश्रम, हृदयसे तब्रह्मचयं, वक्षःस्थलसे 
त्रानप्रख ओर मस्तकसे संन्यास-ये चार आश्रम प्रकट इए है | 
हन चँ वरणो ओर आश्रमोके जन्मदाता खयं भगवान्‌ ही है । वही 
नके खामी नियन्ता ओर आला भी है । इसल्यि इन वणं ओर 
आश्रमम रहनेषाखा जो मनुष्य भगवानका भजन नहीं करता, बल्कि 
टटा उनका अनादर करता है, वह अपने स्थान, वणं, आश्रम 
ओर मलष्य-योनिसे भी च्युत हो जाता है; उसका अधःपतन 
दधो जाता है ॥ २-२ ॥ 

दरेहरिकथाः केचिद्‌ दुरेचाच्युतकीतेनाः | 

खियः शुद्रादयस्चेव तेऽनुकम्प्या भवाद्ास्‌ ॥ ४॥ 
१, स्थानश्र्टाः । 





॥.। 


द 
बहत-सी किया ओर शद्र॒ आदि भगवान्‌की कथा ओर्‌ उ | 

(9३ च १ जेसे बट सोक । 

नामकीतेन आदिसे छ दूर्‌ पड़ गयं हें | वें 9 न 
द्याके पात्र है । आपटछोग उन्हे कथा-कीठनवी सुविधा देको 


पञ्चम अध्याय 


उनका उद्धार करं ॥ 9 ॥ र 
विप्रो राजन्यवे्यौ च हरेः ्राप्नाः पदान्तिकम्‌ | 


भातेन जन्मनाथापि युदन्त्याम्नाय वादिनः ॥ ५ || 

बाह्मण, कषत्रिय ओर वेदय जन्मसे, वेदाध्ययनसे तथा यज्ञोपवीत 

आदि संस्कारोसे “वान्‌कै चरणोके निकटतक प्च चुके है || 
फिर भी वे वेदोका असरी तात्पयं न॒समञ्चवार 


अथवादमें लगक | 
मोहित हो जते है || ५. ॥ | 
0 [र 
कमण्यकोबिदाः स्तन्धा मूखोः पण्डितमानिनः । 
बद्न्ति चा 


कान्‌ मूढा यथा माध्व्या गिरोत्सुकाः 
उन्हे कुर्म 


॥ ६३॥ 
प रहस्य माम नही है । मूं होनेपर भी 8 
४ | 
अपनेको पण्डित मानते है ओर अभिमानमें 


> यजति हो नमं अके दते हे । | 
: जति हं ओर केवल वर ल्य शाब्द्-माधुरीक् 
टकीटी-मड्कीटी वाते कहा व है क 





कि 


र भगवान्‌की पूजाविधिका वणेन 
वदन्ति तेऽन्योन्यञ्पासितस्ियो 
गृहेषु मेथुन्यपरेषु चाशिषः । 
यजन्त्यसृष्टान्नविधानदक्षिणं 
वर्यं परं घनन्ति पश्चलतद्रिदः ॥ ८ ॥ 
वे मूख बड़-बृढोंकी नही, ल्ियोकी उपासना करते दे । यही 
टी वै परस्पर इकटटे होकर उस धर्‌-गृहस्थीके सम्बन्धमें ही बड 
12 मनसुबे बाधते हं, जहका सबसे वडा सुख ली सहवासमे ही 
श्ीमित है | वे यदि कभी यज्ञ भी करते हैँ तो अनदान नहीं 
„रते, विधिका उछह्वन करते ओर दक्षिणातक नहीं देते । १ 
मका रहस्य न जाननेवाछे मूख केवल अपनी जीभको संतुष्ट 
{ते ओर पेट्की भूख मिटने--शरीरको पुष्ट करनेके छ्य बेचारे 
दुओंकी ह्या क्रते हें | ८ ॥ 


भरिया विभूत्याभिजनेन विद्यया 
त्यागेन सूपेण बलेन कमणा । 
जातसयेनान्धधियः सहेश्वरान्‌ 
सतोऽवमन्यन्ति हरिग्रियान्‌ खराः ॥ ९ ॥ 


धघन-वैभव, कुखीनता, विदा, दान, सौन्दर्य, वक ओर कमं 
अआदिके धर्मद्से अघे हो जाते हैँ तथा वे दुष्ट उन भगव्घ्रेमी संतं 
था दईखरका भी अपमान करते रहते ह ॥ ॥ ९ ॥ 
सर्वेषु शश्वत्तनुभृत्खवयितं 
यथा खमातसानमभीष्टमीश्वरम्‌ | 
वेदोपगीतं च न भृष्वतुऽबुधा 


„_ _ _ मनोरथानां प्रवदन्ति वातया॥ १०॥ 
१. स्वर | 





| 


। 


पञ्चम अध्याय 7 





राजन्‌! वेदने इ वातको वारवार दुहराथा है कि भगवान्‌ 
अकारके समान नित्य-निरन्तर समसत रारीरधारियोमे सित हे | 
१ ही अपने आत्मा ओर प्रियतम है । पल्तु चे मूर इ वेदवाणीको 
तो सुनते ही नहीं ओर केवर बड़बड़े मनोरथोंकी बात आपसे 
काहते-सुनते रहते है ॥ १० || | 

रोके ग्यवायामिषमदयसेवा 
निलयास्तु जन्शोनंहि तत्र चोदना । 
व्यवस्थितिस्तेषु 


सरगरेरासु निवृत्तिर ॥ ११ ॥ | 





0 <> मांस ओर मयकती ओर प्राणीकी खामाविकं | 
उ । तव उसे उसमे वत्त कवेः > 

ह ही नही सकता । एसी सि तिमे 14 १ विधान | 

यको दारा ही जो उने सेवन € यज्ञ॒ ओर सौत्रामणी । 


। 


अह लोगोक्षी उच्छह्कट ¦ १९ ९] गयी ह, उसर्का 
स्थापन । वास्तव अ ध ॥। नवन्नण) उनका मर्यादा 
अभी है || ११ ॥ लोगोको ह्यना ही श्रुतिको । 








| ७१ भगवानकी परूजाविधिका वणन 
धनका एकमात्र फल हे धर्म; क्योकि घर्मसे ही परमतच्चका 
ज्ञान ओर उसकी निष्ठा--अपरोक्ष अनुभूति सिद्र॒ होती दै ओर 
। निष्ठामे ही परम शान्ति है । परन्तु यह कितने खेदकी बात है कि 
| छोग उस धनका उपयोग धर्‌गृहरस्थीके खाधेमिं या कामभोगमे 
। दी करते है ओर यह नहीं देखते कि हमारा यह शरीर मृ्युका 
रिकार है ओर वह मष्यु किसी प्रकार भी टाटी नहीं जा सकती | १२॥ 
यद्‌ प्राणभेक्षो विहितः सुराया- 
स्तथा पशोरालभनं न दषा 
एवं व्यवायः परजया न सत्या , 
इम विशुद्ध न विदुः खधमेम्‌ ॥१३॥ 
सौत्रामणी यज्ञमं भी सुराको सूंधनेका ही विधान है, पीनेका 
नहीं | यज्ञमें पडचुका आमन ८ स्पर्यमात्र ) दी विहित है, हिसा 
नहीं । इसी प्रकार अपनी धम॑पल्नीके साथ मेधुनकी आज्ञा भी 
विषयभोगके ल्यि नही, धामिक परम्पराकी रक्षाके निमित्त सन्तान 
उत्पन्न करनेके च्यि ही दी गयी है | परन्तु जो लोग अर्थवादके 
वचनम पसे है, विषयी है, वे अपने इस विद्ध धमको जानते 
दी नहीं ॥ १३ ॥ 
ये त्नेवंबिदोऽसन्तः स्तन्धाः सदभिमानिनः। 
परन्‌ दर द्यन्ति विसरन्धाः प्रेत्य खादन्ति ते च तान्‌॥ १४॥ 
जो इस विद्ुद्ध धमको नहीं जानते, वे धमंडी वास्तवमं तो 
दष्ट है, परन्तु समञ्चते क अपनेको श्रेष्ठ । वे घोखेमे पडे हए छोग 
पयुओंकी हिंसा करते हैँ ओर मरनेके वाद वे पश्य॒ ही उन मारने- 
वालको खाते हैँ ॥ १४ ॥ 





| न ्काााकककक 
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५ 
द्विषन्तः परकायेषु खात्मानं हरिमीश्वरम्‌ । | 
मृतके साजुनन्धेऽसिन्‌ बद्वस्नेहाः पतन्त्यधः ॥ १५ ॥ 
यह दारीर गृतक-रारीर ह । इसके सम्बन्धी भी इसे साच 
दी द््ट जते हं । जो छोग इस इरीरसे तो प्रमकी गँ बोध 
ट ओर दूसरे शपरोमे रहनेवाे अपने ही आत्मा एवं सर्वा 
मगवानूसे द्वेष करते है उन मूर्खोका अधःपतन नर्चित हे || ५ 
: कवरयमससप्ाप्त ये चातीताश् मूढताम्‌ । 
_ "का दक्षणक्रा आत्मानं घातयन्ति ते ॥ १६ | 
+“ जिन छेगोने अलज्ञान सम्पादन कारवो 
ग्राप्त किया है ओर जो पूरे मू मी नही दे, वे अधूरे न इ परै 
हे ओर न उधरके | वे अर्ध, धर्म॑ काम--इन तीनों पुरुपापेति 


फसे रहते हे, एकं क्षणके ल्य भी उन्हं शान्ति नहीं मिरख्ती । ३ 
अपने हाथों अपने पैरोमे कुल्हाड़ी 


मार रहै एसे ही लोन 
आत्मघाती कहते हें || १ 
एत्‌ आत्महूनाऽ गन्ता 


| 


केवस्य-मोक्ष नह 


| 


भङ्ञाने ज्ञानमानिनः | | 


४  _ कालष्वत्तमनोरथाः | १७ || 
>~ ` ~ शन माननेवाले इन आत्मघातियोको कमी शानि 
माकी परम्परा कमी रा 

गवान्‌ सद न्तन ट्‌ 
भगवान्‌ सदा-सर्ुदा इने मोरो पनी २ ह होती । १ 
<न) जलन, परिषां क्‌ रहते हं | इने 


५ मिटनेका नही 
हिात्यायासरचित 44) । 


| 
॥ एहापत्यसुहृच्छय 
परशन्त्यनिच्छः 

पन्त्यनिच्छन्तो ुदनपराडपुखाः ॥ १८॥ 





| ,# भगवान्‌की पूजाविधिका वणन 


| 
। 
| 
| 
| 
| 


५. 


राजन्‌ | जो ढोग अन्तयामी भगवान्‌ श्रीङ्प्णसे विमुख दै, वे 
धन्त परिश्रम करके गृह, पुत्र, मित्र ओर धन-सम्पत्ति इक्टी करते 
2; पस्तु उन्हे अन्तम सव कुछ छोड देना पडता दहै ओर न 
हनेपर मी विवा होकर घोर नसमं जाना पडता हं । (भगानका 
निन करनेवाटे विषयी पुष््षोंकी यही गति होती ह ) ॥ १८ ॥ 
राजोवाच 
कसिन्‌ काले स भगवान्‌ शिवण; कीद्शो नभिः । 
नाञ्ना व! केन विधिना पूर्यते तदिहोच्यताम्‌ ।॥ १९ ॥ 
राजा निमिने पका _ योगीश्वरो ! आपलोग पा करके यह 
„तलाइये कि मगवान्‌ किंस समय किस रगका, कोन-सा आकार 
श्ीकार करते हैँ ओर मनुष्य क्रिन नामों ओर्‌ विभियोसे उनकी 
--ध्रसिना करते दे १ ॥ १९ ॥ 
करभाजन उवाच 
कृतं त्रेता द्वापरं च करिरित्येषु केशवः । 
नानावर्णाभिधाकारो नानेव विधिनेज्यते ॥ २०॥ 
अब न् योगीप्वर करभाजनजीने कहा--राजन्‌ ¦ चार युग 
छ सव्य, त्रेता, द्वापर ओर कलि । इन युगम भगवानके अनेकों 
रग, नाम ओर आकृतिं हयती टै तथा विमिन्न॒व्रिधियोंसे उनकी 
ध्रूजा की जाती है॥ २०॥ 
करते श्द्कधतबीहुजटिलो ` वस्कलाम्बरः । 
करष्णाजिनोपवीताक्षान्‌ बिभ्रद्‌ दण्डकमण्डट्‌ ॥ २१॥ 
सत्ययुगे भगवान श्रीवरिग्रह्का रंग होता है दवेत | उन 
चार भुजार्द ओर प्िरपर जटा होती है तथा वे वल्कल्का &। 
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वल पहनते हे । कटे मृगका चर्म यज्ञोपवीत, स्पराक्षकी 
दण्ड ओर कणण्डटु धारण कते है ॥ २१ 
शयभ्यस्तु तदा शान्ता निर्वेराः सुहृदः समाः । 
यजन्ति तपसा देवं शमेन च दमेन च॥ २२ 
स्यु मनुष्य वड़े शान्त, प्रसर वैरहित, सवदे दिते 
ओर समदं होते है । वे लोग इन्दि ओर मनको वामे रर । 
स्प तपस्ये दवारा सवके प्रकारक परमात्माकी आराधन 


६ ॥ ९२॥ 


हंसः सुपणो वैङ्डो धर्मो योगेखरोऽमल; । 
स्थरः पुरुपोऽव्यक्तः परमात्मेति गीयते ॥ २ ३ 


् पै 
टोग हस सुपर्ण, उुण्ठ, धमे, योगेश्वर, अमले, व 
< 


मा जदि नामके द्रारा भगवान्‌ ‰ ५ 
टोट आदिका | गान कृरते 4 ॥ गुण 
4 [९ } 






राजन्‌ ! अेतायुग भगवान्‌ श्र; परतः ॥ 


चार शुजाए्‌ होती ह ओर कटिभागमे 9 1 होता दै #: 











~ 
4 


^ 


। 
9 


८4 


भगवान की पूजाविधिका बणेन 


वेद ओर सामवेदखूप वेदत्रयीके द्वारा सवेदेवखरूप देवाधिदेव 
| वरान्‌ श्रीहस्की आराधना करते हे ॥ २५ ॥ 
| वष्णुयंज्ञः पगम; स्वद्व उरुक्रमः । 
| वृपाकपिजेयन्तश्च उरुगाय इतीयंते ॥ २६॥ 
| त्रेतायुगमें अधिकारा लोग विष्णु, यज्ञ, प्ररिनिगभ, सदेव, 
| अर्कम, वृषाकपि, जयन्त ओर उरुगाय आदि नामोसे उनके गुण 
| र रीका आदिका कीतेन करते हं ॥ २६ ॥ 
दवापरे भगवाज्छयामः पीतवासा निजायुधः । 
भ्रीवत्स।दिभिरङ्थ रक्षणेरुपरक्षितः ॥ २७॥ 
राजन्‌ | द्वापरयुगमे भगवानकरे श्रीविप्रहका रंग होता है 
स्वा । वे पीताम्बर तथा राह, चक्र, गदा आदि अपने आयुध 
ध्रारण करते है । वक्षःखलट्पर श्रीवत्सका चिह, भरगुकता, कोस्तुभमणि 
आदि छक्षणोँसे वे पहचने जाते टे ॥ २७ ॥ 
तं तंदा पुरुषं मत्यां महाराजोपलक्षणम्‌ 
यजन्ति वेदतन्त्राभ्यां परं जिज्ञासवो सृप ॥ २८॥ 
राजन्‌ ! उस समय जिक्ञाघ्च मनुष्य महाराजोके चिह छत्र; 
चवर आदिसे युक्त परमपुरुष भगवानकी वैदिक ओर तान्त्रिक 
विधिसे आराधना करते है ॥ २८ ॥ 
नमस्ते वासुदेवाय नमः सङ्षणाय च। 
दुम्नायानिरुद्राय तुभ्यं भगवते नमः॥ २९॥ 
नारायणाय कषये पुरुषाय महात्मने । 
विद्वेश्वराय विश्वाय सवभूतात्मने नमः ॥ ३०॥ 
१. तथा । 


| 
| 
| 
। 


षणी 


9 [1 त 
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ह 
[# (~ कर्‌ ~ = { हे 
वे लोग इस प्रकार मगव्रानकी स्तुति करते है (हे. 


खर्पर भगवान्‌ बाघुदेव एवं क्रियाशक्तिरूप सङ्कर्षण ! हम आ प 
वार्‌-वार्‌ नमस्कार करते हं | भग वान्‌ प्रदुम्न ओर अनि 
रूपमे हम अपक नमस्कार करते हं | रपि न रायण म्‌ म 
नर, विद्ेश्वर, विश्वरूप ओर सर्वभूतात्मा मगवान्‌को हम नमस्कार 
करत € ॥ २९.३० || 


ईति द्वापर उवी स्तुवन्ति जगदीश्वरम्‌ । 
नानातन््रविधानेन कलावपि यथा शृणु ॥ ३१ 
गजन्‌ । द्वापरयुगमे इत पकार खोग जगदीसवर भग वानूक्ती 
स्त € | अव कट्युगमें अनेकं तन्त्राके विधि-त्रिवानसे भगवान्‌ 
जसी पूजा की जाती है › उसका वणन सुनो--॥ २३१॥ 
डृष्णवणं विषाङ्कष्णं साङ्गोपाङ्गास्रपाप दम्‌ | 
: सङ्कीतनप्रायेयंजन्ति ह सुमेध; ॥ ३२ 
कलियुगे गवाना श्रीविग्रह होता है कृष 








~ भगवानकी प्रूजाविधिका वर्णन 
(1 ्--- 


येयं सदा परिभेवध्नममीष्टदोहं 
 तीासपदं शिवविरिशरितं शरण्यम्‌ । 
मृत्यातदहे प्रणतपाल भवान्धिपोतं 
वन्द्‌ महापुरुष ते चरणाशबन्दम्‌ ॥ २२॥ 
बे छोग भगवान्‌की स्तुति इस प्रकार कते दै -्रभो ! आप 
श्णागतरक्षकं £ । आपके चरणारविन्द सदा-र्बदा ध्यान करने 
यष, माया-मोहके कारण होनेवारे सांसाख्ि पराजयोका अन्त कर 
¶धेतुखरूप है । वे तीर्योको भी तीर्थं बननेवाटे स्वयं परम तीः 
प्प हं) शिव, ब्रह्मा आदि वड़वडे देवता उन्दः नमस्कार करते 
॥ ओर चाहे जो कोई उनकी शरणे आ जाय, उसे स्वीकार (7. 
ठेते है | सेवकोकी समस्त आति ओर वरिपत्तिके नाक तथा ससार 
पापे पार जाने व्यि जहाज है । महापुर ! भै आप उड 
वरणारविन्दोवी बन्दना करता र ॥ २३ ॥ 
त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेष्सितरीज्यलकषमी 
धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगाद्रण्यम्‌ । 
मायाभरगं दयितयेप्सितमन्वधावद्‌ 
कौन कदे १ रामा- 
भगवन्‌ ! आपके चरणकमछोकी महिमा ।न्‌ ति 5 ५ | र 
वतारे आनः वचसे देवताओकि द्वि %। 
अपने पिता दशरारथजीके ठ न 
"नीय --- 4 भीर दुल्यन राज्यवधमीको छच् दुस्त्यज राज्यलक्ष्मीको छोडकर आपकर 


९. राजलक्ष्मीम्‌ । 


पि 
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वन-वन धुमते-फिरे ! सचमुच आप 44 सीमा है | 
महापुर्प , अपनी प्रयसी सीताजीके चाहनेपर जान-वृश्चकर चापे चरण 
ऊठ मायाकुगे पीछे दोकते रहे । सचमुच आप प्रमी सीमा है 

प्रमो ! मे आपके उन्दी चरणारवि 


ॐ + = 


न्दोकी वन्दना करता ह || ३५ 
एवं युगानुरूपाम्थां भगवान्‌ युगवतिभिः 
मलनेज्यते राजन्‌ भ्रयसाभीशवरो दरि; ॥ ३५ | 
रजन्‌ ¦ इस प्रकार विभिन्न युगकि छोग अपने-अ 
युगके अनुरूप नाम-ल्पेदारा विभिन्न प्रकारे भगवानकी आराधनां करत 
€ । इसमे सन्देह नहीं ति भ, अर्थ, काम, मोक्ष सभी पुरुपा 
कनति खामी मगवान्‌ श्रीहरि ही हें ॥ २५ || 


कलि सभाजयन्त्या्य गुणज्ञाः सारभागिनः । 
पतर सङ्कीतेनेनेव स्वः स्वार्थोऽभिंरभ्यते 
वाटिगुगमे वेव स॒ङ्कीतनसे ही सारे 
जाते हैँ | इपथयि इस युगका 
बलिमुगकी बडी प्रशंसा करते 





द, इससे वडा प्रम कते है ॥३६॥| 
लाभो देहिना म्यतामि 


र अनादि काठसे 
उन व्यि मगवानूककी टीट, गुण ओर नामव य 
ओर यो पम छम न्ती 3 | 


ह 


र भगवानकी पूजाविधिका वणेन 
॥ तादिप प्रजा राजन्‌ कलाविच्छन्ति सम्भवम्‌ । 

कछ खु भविष्यन्ति नारायणपरायणाः ॥ २८ ॥ 

क्रचित्‌ कचिन्महाराज द्रविडेषु च भूरिशः । 

ताम्रपणीं नदी यत्र कृतमारा पयखिनी ॥ ३९ ॥ 

कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी । 

ये पिवन्ति जलं तासां मलुजा मचुजेश्वर । 

प्रायो भक्ता भगवति वासुदेवेऽमाशयाः ॥ ४० ॥ 

राजन्‌ ! सलययुग, त्ेत¡ ओर द्वापरकी प्रजा चाहती हं 
र हमारा जन्म कलियुगमे हो; क्योकि कलियुगमे कर्टी-कदीं 
वान्‌ नारायणकरे रारणागत-उन्दीके आश्रये रहनेवाटे बहृत-से 
„क्तं उलनन होगे । महाराज विदेहं । कलियुगे द्रविडदेरामें अधिक 
क्तं पाये जाते हैँ; जहो तान्रपर्णी, कृतमाखः पयखिनी, परम पवित्र 
वरिरी, महानदी ओर प्रतीची नामकी नदिं बहती हं । 
जन्‌. ! जो मनुष्य इन नदिका ज पीते है, प्रायः उनका 
अन्तःक^ यद्ध हो जाता है ओर ते मगव्रान्‌ वाघुदेवकरे भक्त हो 
ते दै ॥ २८-9० ॥ 

देवपिभूताप्तनृणां पितृणां 

न किङ्करो नायग्रणी च राज्‌ । 
सवौत्मना यः शरणं शारण्य 
गतो य॒ङ्न्दं परिहृत्य कतम्‌ ॥ ४९ ॥ 

रजन्‌ ! जो मनुष्य ध्वह करना बाकी दे) वह 0 आवर्यक 

हे, --इव्यादि कर्म-वासनाओंका अर्धा मदद्विका पए 4: 





पञ्चम अन्याय 


| ५१ 
सर्वाभावे रारणागतवत्सल, व्रेपके वरदानी | ४ मु क 
र।रणमे आ गया है, वहू देवताओं 9 ऋषियों, पित म्र] णये 
डुटुम्बियां ओर अतिथियोके ऋणसे उ्रण हो जाता है; वह कि व 
दधतः किपीका सेवक, विसीके बन्धने नहीं रहता ॥ $ ९ । | 
खपादमूरं भजतः प्रियख 
प्वक्तन्यभावस्य हरि; परेशः । 
बिकमं यच्चोत्पतितं कथञ्चिद्‌ 
धुनोति स्वं हदि सन्निविष्टः । 
जो प्रेभी भक्त अपने प्रियतम भगवान्‌के चरणममोत। । | 
अनन्यमात्रसे- दूसरी भावनाओं, आस्थाओं, बृत्तियों ओर तियो 
छीड़कर-- भजन करता है, उरे पहटी वात तो यह है किं पाप 
होते ही नही; पल्तु यदि कमी किसी प्रकार हो भी गाश्च * 
एमपुरप मगान्‌ श्रीहरि उसे हृदयम वेठकर वह सब धरो तो 
देते ओर उसके हदयक्ो राद्ध 


कर देते हें ॥ ४२॥ हा 
नारद्‌ उवाच 
थमान्‌ भागवतानित्थं उत्थ मिथिलेश्वरः | 
जायन्तेयान्‌ मुनीन्‌ प्रीतः सोपाध्यायो 
नार्दजी कहते ह~ चु देवजी | मिधिलानरेश राजा २९ ॥ 
योगीश्वरोसे इस प्रकार भागवरतधमे वर्णन ५4 नो 
आनन्दित इए । उन्होनि = ~ न ओर आचमःः^भे ही 
\.।(बृञ यकि 
कऋषभनन्दन नौ योगीश्वरोवौी ९६ र 6 0 चा २ साय 
त के 0. „~ (^. ~ 
प१ा.न्त्देधिरे सद्धा ‡ मं फेय पर्यतः | 
राजा [क नेव < ६ ४ । 
ज भमादुपारिष्ट्नवाप परमां गतिम्‌ || 


वव 





जाविधिका वणेन 


भगवान" लनल प्‌ 
तद्ध अन्तधान हौ गये । 
एण किया 





६ 


इवे बाद सव टोगोके सामने ही का आच 
ष्दरन निमिने उनसे सुने हए भागवत ४६ 
९ पसगति प्राप्त का ॥ ४४|| 
तपप्येतान्‌ महाभाग धर्मान्‌ भागवत 
असितः भद्रया ुक्तो निःसङ्गो भा 
पहाभाग्यवान्‌ वुदेवजी ! भने तुम्हारे आनि न 1 त करोगे 
ध भिया है, त॒म भी यदि श्रद्राके साथ इनक, 1 क्र 
6 नतं सव्र आपक्तियोसे छटकर मगवान् 


गे ॥ ९५ ॥ 


पुवयाः खट दम्पत्योर्थटासा 
पमतामगमद्‌ यद्‌ वां भगवानीश्वरो 
१ुदेवजी ! तुम्हारे ओर देवकीके 
मर होरा है; क्योकि सर्वशक्तिमान्‌ मगा 
4." स्मे अवतीर्णं हृए है | ४६ ॥ 


ञट्ताच्‌ | 
से परम्‌ ॥ ४५ ॥ 


जगत्‌ । 
रिः ॥ ७६ ॥ 
तो सारा जगत्‌ 
न्‌ श्रीकृष्ण तुम्हारे 


व ठ जन॑ः 
शनालिङ्खनारापेः शन ॥ ४७ ॥ 
भत्सावां ¦ कष्णे पुत्रस्नेहं 

¡ पावितः कृष्णे पु „ तीत करने एवं 


पमलोगोने भग वान्‌कै दन, आटिङ्गन त दल्यस्नेह करके 
~ ` जुखने, वेने, खित्यने आदिके दरि तो गवे हौ ॥ ५ ॥ 


त्रेत & क 
~ हदय शुद्ध कर ला ह; तम परम पन 


9 ~ 
"` सशग्यासनमोजनेः । 


० प १९. राक 


म 






















द अध्याय 
रप्र 


भ्रण यं सृपतयः चिंश्ुपारपाण््‌ 
शाखादयो गतिविरासषिलोकना 
'याय॒न्त्‌ आओकरतधिय शँयनासनादों 
तत्साम्यमापुरयुरक्तधिया पुनः किमू ॥ ४८ ॥ 
इद्नजौ ! शिडपाट, -पौण्ड्क ओर शस्व आ. राजभेग 
ङ्ष्णकी चाट-ढाट,) कखा-वरलास चितवन 
` स्मरण विया था | बह भी नियमानुसार नही, सोते, तमे 
8 रएते--खाभाविकरूयसे ही | फिर भी उनकी चि पे 
१५; ह गयी ओर ३ सारय.ुक्तके अधिकारी दए 
१५ ओर अनुरागसे श्र्ृष्णका चिन्तन करत 
शरहृष्णकी प्रा होने कोई सन्देह है क्या १॥ ५ ॥ 
पापत्यबुद्धिमक्रथा ; कृष्णं सव ीत्मनी 
यभावेन गृढश्चय परेऽव्यये ॥ ४९। 
पषुदेवजौ ! तुम श्रष्णदो केवल अपृना 
५ ॥ स्वैर कारणातीत ओर अविनाशी > । छी 
है| ४९|| ° हप पकः कलो अपना देश > धा 
एभारासुरराजन्यहन्तवे गुप्ये 
अतसि पिस यदो ्‌। 
घु थ्री य 
रा कालके छि 0 राजवेपधारी अघुरोका नाशा १ 
{. शिशा 4 धि नोर पि नके £. 
४" सवशर गौ । ` ष्डरादयो 


11८ - 


~ 
~ 







। २, आङकृतिधिय । ३: स्र 
र 





८३ भगवानकी प्रूजाविधिका वणेन 





क१ 


ही [अवतीणं इए हैँ ओर इसीके व्यि जगतमे उनकी कीतिं भी 
गायी जाती हे | | १२ © | | 


श्रीचक्र उवाच 


एतच्छरत्वा महाभामो बसुदेबोऽतिविसितः 

देवकी चं महाभागा जह तुर्मोहमात्मन ; ॥ ५९ ॥ 

भीरुकदेवजी कहते ह. प्रिय परीक्षित्‌ ! नारदजीके मुखस 
< सन घुनकर परम भाग्यवान्‌ वघुदेवजी ओर परम भाग्धवूती 
तमी वड़ा ही विस्मय हआ । उनमें जो कुछ माया-मोह अवश 
१ ऽपे उन्होने तत्क्षण छोड दिया ॥ ५१ ॥ 

इतिहासमिमं पुण्य धारयेद्‌ यः समाहितः । | 

विधूयेह शमलं ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ५९ । 

~ रजन्‌ ! यह इतिहास परम पवित्र दै । जौ (का 
4 शरण करता है, वह अपना सारा ओोकमीहं & ` 
= त ड 

को प्राप होता है॥ ५ २॥ 


पञ्चमोऽध्यायः ॥ ^ | 


क. ^ कः 
^ ` पाचीन प्रतिमे नहींदे। २. ठ।  । 


स 


तरकादशस्कन्धे 





ष पठ ऽव्ययः 
देवतार्ओंङी भगवानूसे स्वधाम्‌ 
तथा यादर्वोको 


म सधारनेके लिये प्रार्थना 
' म्भासक्त्र॒जानेकी तेयारी 
र उद्भवका भगवान्‌के पास आना 

श्रीकर उवाच 


अथ लमाऽऽत्मजदवे भजशरादृतोऽभ्यग। | 
भव॒ मूतभव्येदो ययां 


करते देखक 


भूतगणदतः ॥ १॥ 
द्रो मरुद्धिर्भष वसवोऽश्विनौ 
ऋभवोऽङ्गिरसो रुद्रा वि पाध्याच देवता; || २॥ 
गन्धवोप्सरसो गाः सिद्रचारणगुकाः 
ऋषयः | पितर्‌ चेव प्याधरकरिन्नरा ॥॥ २॥ 
५रकामुपसंजग् ६ 


पभ कृष्णि क्षवः | 
पशा वितेने लोकेषु 


ष सकेमलापहमू ॥ ४॥ 
शरीयुकदेवजी केटते 
वसु देवजीको उपदेशा 






परयो पेट गये तव | 
देवताओं र॒म्रजा पतिम † अपने पुत्र तनकादिक। 
| भ 3 ----- 4 








८५ उद्धवका भगवानके पास आना 


साथ ही सभी आदिव्यगण, आबो बलु, अधिनीढुमार, ऋभु, अद्धिरा- 
के वंशाज ऋषि, ग्यारहों रुद्र, विद्वेदेव, साध्यगण, गन्धव, अप्तराए, 
गाए, सिद्भ, चारण, गुद्यक, ऋरि, पितर्‌, विधाधर्‌ ओर किर 
भी वही प्च । इन ठोगोके आगमनका उदेदय यह था कि मनुष्यका- 
ता मनोहर वेष धारण करनेवाछे ओर अपने स्यामखुन्दर विग्रहसे 
पभी लेरगोका मन अपनी ओर खीचकर रमा लेनेवाले भगवान्‌ 
शृष्णका दर्शन करे; क्योकि इस समय उन्होने अपना श्रीतिमरह 
(कट कारके उसके दवारा तीनों लोकों एसी पवित्र कीर्तिका विस्तार 
कषा है, जो समस्त ल्रोकोके पाप-तापको सदाके व्यि मि 
सोहै १५ ॥ 


तयां विभ्राजमानायां समृद्रायां महद्भि | 
व्यचक्षतावितप्ताक्षाः कृष्णमद्धतदशेनम्‌ ॥ ५ ॥ 
अर भ्र्कापुरी सव प्रकारकी सम्पत्ति ओर रेशव्योसि समृद्ध तथा 
`क दीतिसे देदीप्यमान हो रही थी । बँ आकर उन ोगोने 
\ & युक्त भग न्‌ श्रकृष्णके दर्खान विये । भगवान्‌का ख्यः 
होते ये प निनिमेष नयनोसे पान कारनप भी उनके त तृक्त न 
। व एकटक वहत देरतक उन्हं देखते ही रहे ॥ ^ ॥ 

ष्व्गोदयानोपगेमाल्यैश्छादयन्तो यदूत्तमम्‌ । 
गोभिनित्रपदार्थामस्तषटुवुर्जगदीशवरम्‌ = ॥ ६॥ 
पणो भन लगने खर्मवो उदान, नन्दन-बन, चैत्ररथ आदिक द्व 
प ~ जगदीश्वर मगवान्‌ श्रीक ठक दिया ओर चित्र िच 
1 असि युक्त वःणीके दवारा उनवी स्तुति करने कगे ॥ ९ ॥ 


भनही 


पष्ट अन्याय 
हत देवा उचुः 
नताः स ते नाथ पदारविन्दं 
ुदीन्द्रिग्राणमनोवचोभिः | 
-चन्त्यत्‌ऽन्तहदि भावयुक्ते- 


श्चन: कम॑मयोरुपाञात्‌ । ७ ॥| 


~ ५ 
दवताआंने प्रार्थना का सामी | कमकि विकर 
छरटनेको इच्छावाले 





किया है | अहो आर्य ह # ॥ ७ ॥ 


ख मायया त्रिगुणयाऽऽस्मनि दुवभाव्यं 


व्यक्ते सृजखवसि टलम्पसि तद्गुणः 
भरू, ^ 
भवाननित कृमभिरल्यते 


यत्‌ स्व सखेऽब्यवहितेऽभिरतोऽनयदय 


; || ८ ॥ 
जनत! आप मा ‡> रज आदि गुणोमे स्थित होकर इसं 
अचिन्त्य नाम-ह्पातवं प्रपञ्चकी 1 मायके द्वारा अपने- 

* यहां सा्ग-पणामसे तत्य है 
दोर्भ्यां पद्‌भ्यां नानुभ्यामुरसा शिरस। दशा | 
मनसा वचता चेति प्र माइषटङ्ग ईरित ॥ 
< वासः चरणो ष 


ओर वाणीसे- इन ध ४ ह्रे स ` शिरसे नेसे, मने 
भ्दलाता है | श्वा गया परण व्टङ्ग प्रणाम 


---~---- ~ 


८७ उद्धवक्रा भगवानके पास आना 


आपै ही रचना करते है, पाठन करते ओर संहार काते हे । 
यह सव काते हए भी इन करमेसि आप ट्त नहीं होते है; क्योंकि 
आप रागढेषादि दोषोसे सर्वथा सक्त टँ ओर अपने निरावरण 
अखण्ड स्वरूपभूत परमानन्दमे मग्न रहते हे ॥ ८ 
शुद्धिचणां न तु तथेख्च दुराशयानां 
विद्याश्रुताध्ययनदानतपःक्रियाभिः । 
सचवात्मनामृषभ ते यशसि प्रबृद्र- 
सच्छरटरया श्रवणसम्भृतया यथा खात्‌ ॥ ९ ॥ 
स्तुति करनेयोग्य परमात्मन्‌ ! जिन मनुष्योकी चित्तवृत्ति राग 
धषादिसे कल्पित है, वे उपासना, वेदाध्ययन, दान, तपस्या 
भीर यज्ञ आदि कर्म भले ही करे; परन्तु उनको वसा अद्ध 
हा हो सकती, जैसी श्रवणके द्वारा संतुष्ट शुद्धान्तःकरण सजन 
वाकी आपकौ टीटाकथा , कीतिके श्रियम दिनोदिन कहकर 
| ण होनेवारी श्रद्रासे होता है ॥ ९ ॥ 
यान्नस्तवाङ्प्रिसशुभा्यधूपकत्‌ 


क्षेपाय यो अनिभिराद्रहदोद्यमानः । 
थः सात्वते; समविभूतय आत्मबा 
युहेऽचितः सवनशः स्वरतिक्रमाय ॥ १० ॥ 


यश्चिन्त्यते प्रयतपाणिभिरध्वर गलो हता । 
त्रय्या निरुक्तविधिनेश हवि 
> प्राया 
जध्पात्मयोग्‌ उत योगिभिराल्मम, शष्ट; ॥ ११॥ 
९. आत्रविद्ः | 














षष्ठ अध्याय | 


मननरीर मुमुक्षुनन मोक्ष्रा्तिके व्यि अपने त्रेमसे पिष 
हए यके द्रा जिने व्वि.व्यि किते है चराति विचि 
उपासना करनेवाठे भक्तजन समान ए्चयकी प्रा्िके लये शदे 
सङकषण, चुत ओर अनिरु्र. इस चतुब्यूहके रपम जिनका जन 
करते हँ ओर जितेन्द्रिय धीर पुरुप स्ग॑रोकका अतिक्रमण या 
गगद्धामको प्रा्तिके व्यि तीनों समय जिनकी पूना किया करत 
€, यश्ञिक लोग तीनों वेदोके द्वारा वतलायी इई विधि 
संयत हाथमे हविष्य देकर यज्ञकुण्डमं आहति देते ओर उन्हीं 
चिन्तन करते है । आपवी आत्मख्वरूपिणी माया जिजञाघु योगीजन 
हदयके अन्तदेशमे दहरविद्या आदिवे द्वारा आपे चरणकमटोका 
द व्यान करते है ओर आपै वड प्रेमी भक्तजन = 
अना ¶रम इट आराप्यदेव माने दे | 
चरणकमकरु हमारी समस्त अञ्युभ वासना 
भस्म करनेके चयि अग्निखरूप हों | वे 
पाप-तापोको मस्म वा दे || १०. ११॥ 
पयय तव॒ विभो वनमाल 

संस्पधिनी भगवती मरतिपतिवच्छरी ( 
य्‌; सप्रणीतमम्याहं णमाददन्नो < १ 
4 प सदाड़ भरम 


से अपेते 


विषयवासना 
अग्नि तमान हमारे 


१ {\ 


। अ + ॥ १२॥ 
वासी भनमाटलासे भीमं की ति नक्ष टपर पुरञ्मायी दई 
उनकी प्खा न कर ए स्र रती दै । किर भी अपु 


यसे की हई पूजा 


ए 


4९ 
 त्रेमसे खीकार करते देँ | रेते भक्तवत्सल प्रुके चरणकमल 
वदा हमारी परिपय-वासनाओंको जठनेवाटे अग्निखरूप हो ॥ १२ ॥ 
केत॒सिविक्रमयुतसखिपतत्पताको 
यस्ते भयाभयकरोऽसुरदेवचम्बोः । 
स्वगोय साधुषु खङेषिवतराय भूमन्‌ 
पादः; पुनातु भगवन्‌ भजतामधं नः ॥ ९३॥ 
अनन्त ! वामनावतासमे ्वैतयराज वल्की दी इई प्र्वीको 
नेक छि जव आपने अपना परग उठाया था ओर बह सलटोकम 
द्व गया धा, तव वहू एसा जान पडता धा, मानो को वहत 
डा वरिजयध्वज हो | ब्रह्माजी पारनेके वाद्‌ उससे गिरती हई 
द्वाजीके जख्की तीन धाराँ सी जान पडती थ, म्‌। नो उसमें 
@नी इई तीन पताका फहरा री हों । उसे देखकर अघुरोकी 
तिना भयभीत हो गथी थी ओर देवसेना निर्भय । अपका वह चर्ण 
श्रमल साधुस्वमाव पुरुषरोके ल्यि आपके धाम वेकुण्ठ्रोककी 
राधिका ओर दुषटोके व्यि अधोगतिका कारण है । भगवन्‌ ‹ आपका 
वही पादपद्म हम भजन करनेवाले सारे पाप-ताप॒भाच्हा 
दे ॥ १२३ ॥ | 
नसखोतगाव इव यसय वशे भवन्ति 
ब्ह्माद्यस्तनुभृतो मिथुरद्यमानाः । 
काल्खय ते प्रकृतिपूरुषयोः परख 
शं नस्तनोतु चरणः पूरुषोत्तमखय ॥ , 
रह्मा आदि जितने भी इारीरधारी है व सत” ष ८ 


तीनों गुणोके परस्परविरोध त्रिविध मा्वकी क. 


उद्धवक्रा भगवानके पास आना 
+~ 


९ 


| 
| 
पष अध्याय ९९ | 


रहते टं । वे सुखदुःखके थपेदसे बाहर नहीं है आर टीका इ 


न जपने तामा 
ही आपके वशम दे, जैसे नये दए वरै अयने स्वाते वमे श | 
दे । आप उनके व्यि भी काठसरूप है । उनवें जीवनक आर 
मध्य भौर जन्त आपके ही अधीन दै । इतना ही नही, .५' 
कृति ओर पुरुपसे भी प्रे सयं पुरुषोत्तम हे । आपके चरण 
दमओर्गोका कल्याण करे | १४ | 


। 
अखापि हेतुसु द्ययितिसंयमाना- | 
मव्यक्तजीवमहतामपि कालमाहुः | ॑ 


#॥ 


सोऽयं व्िणाभिरखिलापचये ्रवृत्तः 


। कारो गभीररय उत्तमपूरुपसत्वम्‌ ॥ १५|| 

कारण ४: म त्को उपपत्ति, सिति ओर्‌ प्र्यके परे | 
व ५ 1 . प्सा कहा है किं जपि प्रकृति, 

न र १ निबन्नरण कारनेवाछे काठ दँ । शीत्‌ 

८ क्‌ “ख्प तीन नाभिययोवा = व = ठ ५ 

भयको ओर ठे जन < संवत पमं सक 

च ..< । आपकी गति अवा 

त्व उर पो पम ह 

^` पः पुमान्‌ संम 4 < ॥ १५ | 


पया स्वीयं 
गहान्तमि सनीय 


५ त ग मशो वीर्यः | 
सोऽय पयानुगत आ त वः, 
| 





हेम स ९ भन आण्डकोशं 
ओर यह पुरुष 
ओर फिर 


तजे रवर < 
र मणये अपे शति ग्रा शदेरवरणरपतम्‌ ॥ १६॥ 


4 ॥ सुक हो भते अमोधवी हो जाता ह 


ए 


१ उदवका भगवान्‌के पास आना 
1 धिन क्त) हे | इसके वाद्‌ वह॒ महत्तर त्रिगुणमयी मायाका 
सरण करके प्र्वी, जक, तेज; वायु, ओकार, अहङकार ओर 
रूप सात आव्ररणों ८ परतो ) बाले इस सुवर्णवर्णं ब्रह्मण्डकी 
ना करता दै ॥ १६॥ 
तत्तस्थुषश्च जगतथ भवानधीश्ो 
यन्पाययोत्थगुणविक्रिययोपनीतान्‌ । 
अर्थाज्ज॒पन्नपि हषीकपते न रलिप्रो 
येऽन्ये स्वतः परिहृतादपि बिभ्यति स॥ १७॥ 
इसव्यि दृीकेरा ! आप समस्त चराचर जगते अधीर्वर ह । 
ही कारण है कि मायाकी गुण-विषमतके कारण बननेवाले 
विभिन पदा्थका उपभोग करते इए भी आप उनमें ठिप्ति नहीं 
तेते | यह केव आपकी दी वात है| आपके अतिरिक्त 
दुसरे तो स्वयं उनका त्याग रके भी उन विषयोसे उरते रहते 
ट ॥ १७॥ 
सायावलोकरवदशितभाबहारि 
मरुण्डल्रहितसोरतन्त्रशेण्डः | 
पटन्यस्त॒ षोडशसहस्रमनङ्गगण 
्स्येन्द्ियं विमथितं करणेनं विभ्व्यः ॥ १८ ॥ 
सोलह हजारे अधिक रानि आपके साथ रहती हे । वे 
लव अप्रनी मन्द-मन्द सुसकान ओर तिर्छी चितवनसे युक्तं मनोहर 
नैंहके इ्शारेसे ओर घुरताढपोसे प्रौढ सम्मोहक कामबाण चलती 
हं ओर कापकटाकी विविध रीतियोसे, आपका मन॒ भाकपित करना 








॥ 


षष्ट अध्याय 


चाहती हँ; परन्तु फिर भी वे अपने परितुष्र कामवाणोंसे 
मन तनिक भी न डिगाश सका, वे असफ ही रहीं ॥ ९१८ 


विभ्नयसतवाृतकथोद्वहाचिलोग्या 
 रचनजरितिः शमलानि इन्तम्‌ | 
“रव धृतिभिरडुप्रिजमङ्गसङ् 


सीथद्रयं शुचिषदस्त उपस्प्रशन्ति ॥ 
„ त्रिटोकीकी ¶पराशिको धो बहानेवे चयि दो प्र 
पवित नापया बहा रक्ती है -एक तो आपकी अगरतमयं ड य 
भरी रधानद ओर दूसरी आपके 1द्रक्षालनके जले भरी गर 
पः सङ्गसेवी पिेकीजन कानि दार क ४ 0 ॥ 
रारे धरा गङ्गाजीमे गोता लगाकर £ दोनों ही ¶7 वि | सव | 
₹ ओर्‌ अपने परताप मिया देत र ी १ 1 तधाका सेवन क 
दरायणिरस्वाच 
ईत्यभिष्टूय पि धे ह श॒ 1 (~~ 0 
अभ्यमापत॒ गो मिन `` रतध्रतिहरिम्‌ | 


४ कदे ण पु भि 1 | 
त भाशुकदेवजी कहते पि रमाभि ¦; ॥ २० | 
भ नान्‌ राङ्करके साथ त्र हाजी तू = 

ड सक्ते 


|| | 


चे 





| 
| 











ए 


उद्धवका भगवानके पास आना 


५ 


ब्रह्माजोने कहा--पव्रत्मन्‌ प्रभो ! पहले हमोगोने आपसे 
रतार चक प्रथ्वीका मार उतारनेके ल्यि प्रा्थैनाकी थी। सो 
काम अपने हमापी प्राधनाके अनुसार दही यथोचितरूपसे पूरा 
र दिया ॥ २१॥ 
धर्म सापितः सत्सु सत्यसंधेषु वे त्या | 
कीतिथ द्व विप्रा सबंलोकमरापहा ॥ २२॥ 
आपने सव्यपरायण सधुपुरषोके कल्याणां धमकी स्थापना 
कर दी ओर दसों दिशामि रेसी कीति फेला दी, 
तते सुन-घुनाकर सव टोग अपने मनका मेल मिटा देते 
॥ <९ ॥ 
अवतीर्य यदोवंशे बिभ्रद्‌ रूपमुत्तमम्‌ । 
कर्माण्युदामवृत्तानि हिताय जगतोऽक्ृथाः ॥ २३॥। 
आपने यह सर्वोत्तम खूप धारण करके यदुवंशमें अवतार टल्िया 
नोर जगते हितके स्यि उदारता ओर पराक्रमसे भरी अनेकां 
रकारं कीं ॥ २३ ॥ 
यानि ते चरितिानीश्च मनुष्याः साधवः कलो । 
शृण्वन्तु; कीतंयन्तश्च तरिष्यन्त्यज्ञसा तमः ॥ २४॥ 
प्रभो | कलियुगे जो साधुखमभाव मनुष्य अप्की इन 
-शखाओंका श्रवण-कीर्तन करेगे, वे सुगमतासे ही इस अज्ञानरूय 
अन्धकारसे पार हो जायगे ॥ २४ ॥ 
यदुवंशेऽवतीणंख भवतः पुरुषोत्तम । 
श॒रच्छतं व्यतीयाय पश्चपिंशाधिक प्रभो ॥ २५॥ 


स 


ज 


११ 





खण अध्याय 


पुरुषोत्तम ! सवराक्तिमान्‌ प्रभो ! आपको यदुतररामें 
प्रण कयि एक सौ पीस वर्षं बीत गये ६ ॥ २५ ॥ 


नाघुना तेऽखिहाधार देवकार्य शेषितम्‌ । 


ल च विप्रशापेन नप्प्रायमभूदद्‌स्‌ ॥ २६ 
तनर्‌ . अ हमलोर्गोका रेता को$ 
€; [नस प्रण करनेके चि आपके 
 ब्रहमणोके शापके वः 








काभ वाकी 
यहां रहनेकी आवर्यकता 


ण अप्रका पह कु भी एकं प्रकारसे 
¦ 
| 


` होदीचुका है| २९ ॥ 
ततः स्वधाम परम्‌ बश्रस्व यदि मन्यसे | 
सलोकाष्टोकपा 


न्‌ नः पाहि वङ्ण्टकिंकरान्‌ ॥ २७ 
रस्य ॒वैबुप्ठनाथ । द अपर उचित सम्म 
परमवामम पारय ओं 


९ अपने सेवक हम रोकपालोका तथा 
हमारे रोकोका बढ्न-पोषण फोजिये ॥ २७ || 


श्रीम गवानुवाच 


पदात्थ विवः 
तं बः का ुधेशवर । 


| 
| 
४ मूमेभारोऽयतारितः ॥ २८॥ 
‰ „¬ पान्‌ रोकने ष्ा-तरमाजी ! आ नेसा 
\ पहले ही वैसा निश्चय 


४ कते ह 
कामि प्रण करके ्वीका ५ सुकरा ६ | आपलोगोंका स 


या < 10) र 
स षद्‌ ९ भायभ्ियोद्रतम्‌ | 


पहाणवः ॥ २९॥ 
ह यह्‌ किं यदुवंश | 





ह ` (पकक ` „करि 


त, उद्धवका भगवान्‌के पास आना 


„ छ.विक्रम, वीरता-शरता ओर धन-सम्पत्तिसे उन्मत्त हो रे है । 
र सारी परष्वीको रस लेनेपर तले हए हँ । इन्द मैने ठीक वैसे ही 
क रखा दै, जेसे समुद्रको उसके तटकी भूमि ॥ २९. ॥ 

यदयसंहृत्य॒दप्ानां यदूनां विपुलं इलम्‌ । 

गन्तास्म्यनेन खोकोऽयु्ेलेन विनङ्भयति ॥ २३० ॥ 

यदि मै घडी ओर उच्छरह्खट यदुवंरियोका यह विशार वंशा 
नशर किये विना ही च जागा तो ये सव मयादाका उल्छद्वन 
भके सरे छोकंका संहार कर्‌ डाल्गे ॥ ३० ॥ 

इदानीं नाच आर्धः इल्ख द्विजशापतः । 

याद्यामि भवनं व्रह्मन्नेतदन्ते तवानघ ॥ २३९ ॥। 

निष्पाप ब्रह्माजी ! अब व्राह्मणोके शापसे इक्त वंशका नाशा 
प्रारम्भ हो चका है । इसका अन्त हो जानेपर ते आपके घाममे 
होकर जाञ्गा ॥ ३१ ॥ 

श्रीशुक उवाच 

इत्युक्तो लोकनाथेन स्वयम्भूः प्रणिपत्य तस्‌ । 

सह देवगणैर्देवः स्वधाम समपद्यत ॥ २२॥ 

श्रीद्युकदेवजी कहते है परीक्षित्‌ । जब अचिर टोकाधिपति 
मगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार कहा, तव ब्रह्माजीने उन्हें प्रणाम 
किया ओर देवताओंके साथ वे अपने धामको चे गये ॥ २२ ॥ 

अथ तसां महोत्पातान्‌ दाखस्यां सयुस्थितान्‌ । 

विलोक्य भगवानाह यदुब्रद्रान्‌ समागतान्‌ ॥ २२ ॥ 

उनके जाते ही द्वारकापुरीमे वडे-बडे अपरा्कुन, बड़े-बड़े 





पट अध्याय 


९.६ 
“भात उठ खड हए | उ 
श्रीकरष्णके पाप्त आय | भगव 
कही || २ २ || 


<लकर॒यदुवंशके बड़-वृदे भगवान्‌ 
वान्‌ श्रकृष्णने उनसे यह बात ` 


श्रीमगवान॒वाच 
एते वें सुमहात्पाता व्युत्तषठन्तीह स्वत 
धप नः इलस्यासीद्‌ ब्राह्मणे भ्यौ दुरत्ययः ॥ ३४॥ 
पन्यमिहासामिनिनीपिपुभिरा्यकाः 
मभा सुपहृपुण्यं य खामोऽ्यव मा परम्‌ ॥ ३५॥ 
"गवान्‌ श्रकप्णने कहा गुरुजनो ! आजकं दारका 


जिधर देखिये, उ भर्‌ ही बड़े-बड़े जपराकुन ओर उत्पात हो रहे हें । 


आपखेग जानते ही हे किं नरह्मणोने हमारे राको एेसा शाप 
। गरा एेसा बिचार 


8 हमं यह नही 
"टना चाहिये | अवे विटम्ब करनेवी -पतिर्यकता नह ह | हमटोग 
आन ही परम पवित्र मासक्षत्रके चयि 


0 ख पड | ९४-२ || 
लात्वा दक्षशापाद णोड्राट | 
ऽतः किखििपात्‌ सो भजे 


गे | 
प्रमास॒क्षत्रकी हिमा वृहत मि है स्‌ ॥६२। 
नजपतिके शा 


स॒ समय दन्त 

१६५ पसे च \। को पनयह््मा रोगने पस च्यिथा ) उस 

५ ग मातन नकर स्नान किया ओर्‌ तक्षण उस 

1 रगसे छट गये । साथ ही उन्ह कखाओंकी भिवृद्धि 

रपत हो गयी | 1 ति 9 
गचीन प्रस नही है । ३ सवशः | इ उमहापृण्वन्‌-- 








उद्धवका भगवानके पास आना 
अ = -- ---- 


वयं च तसिन्नाप्टुत्य तपयित्वा पितन्‌ पुरान्‌ । 
भोजयित्योधिजो विप्रान्‌ नानागुणवतान्धसा ॥ २७॥ 
तेषु दानानि पत्रेषु शरद्रयोप्तवा महान्ति वै। 
वृजिनानि तसरप्यामो दानैरनौभिखिणवम्‌ ॥ ३८॥ 
0 + भी ¢ ्रमासक्षत्रे चट्कर खान करगे; देवता एवं 
.^र्का तपण करगे ओर साथ ही अनेकं गुणवार पकवान 
वार करयो श्रष त्रा्मणोंको भोजन कराये । वहं हमलोग उन 
16 बराहमणोको परी श्द्रासे वडी-वडी दानदक्षिणा देगे ओर इस 
स भर उनके द्वारा अपने वडवे सङ्कको वैसे दी पार कर 
थे, जसे कोई जदाजके दारा समुद्र परार कर जाय ! ॥२५७-२८। | 
श्रीञयुक उवाच 


एव । भगवताऽऽदिष्टा यादवाः कुरुनन्दन | 
गन्तुं कृतथियसती्थं यन्दनान्‌ समयुुजन्‌ ॥ २५ ॥ 
शरीदुकदेवजी कहते दै--दुखनन्दन । जव भगवान्‌ श्रीक्रष्णने 
गानेव "कार आज्ञा दी; तब यदुवंरियाने एक मतये प्रभास 
भत ¡ निश्चय कर छिया ओर सव्र अपने अपने रथ सजाने-- 
ङो ॥ २९॥ 


तननिरीक्ष्योद्धवो राजन्‌ श्रत्वा भगवतोदितम्‌ । 
द्ार््िनि घोराणि नित्यं कृष्णमनुव्रतः ॥ ७० ॥। 
षिविक्त उपगम्य जगतामीश्वरेधरम्‌ । 


~ मणम्य शिरसा पादौ पराज-- रसा पादी ्ाञ्ञलिस्तमभाषत ॥ ४१ ॥ 
९* कुरुनन्दन । 
भा० प० स्क० ~ 


षष अध्याय 





. परीक्षित्‌ ! उद्रवजी भगवान्‌ ्री्रष्णके बड़ प्रेमी ओर 
थ । उन्हने जव यदुवंियोको यात्राकी तैयारी | 
1 आज्ञा सुनी ओर अत्यन्त घोर अपराक्रुन ३ । 
गत्‌ एक पिपरि म | 
९ त्‌ हि अधिपति भगवान्‌ श्रक्रष्णके पास रको | | 
१९ ८ अपना सिर्‌ रखकर प्रणाम किया | 
~^ ब्रारथना कने खो | ४०-५ 2 || 
दवद उद्धव उवाच ॥ 
संहयैतः _ योगेश पृष्यश्रवणकीर्तन | 
साप्‌ ख ननं लोकं संत्यक्ष्यते भवान्‌ | च 
समर्थोऽपि प्रः ॥ 
४ जीने इ यहून यदी (3 [4 ( 
वका रहन, य्‌ : ॥ च 
# ष „ * आप द्वापिदेषोके भी 
गीलाओंे श्रेत णा > ^ .0 सपर 
ध भण-क।तनसे जीव पवित्र हो जाता 
न त & स्वर्‌ हे, आप च हते तो रा्मणोके } 
र गणि ^ आपने वैता किया नहीं । इससे ¢ 


= 
= 
= 

र 

1 


, पारप  ५४२। 
पक्त, समुतस `“ शणाधमपि केशव । 


पर“ पृ्सहे ना # 
मी = वी बर्गर साम्‌ नय मामपि ॥ 4 ॥ 
मेर कै चरणकम्ेवे बे प्यामघुन्द्र ! भे आचे क्षणक्ते 

जीवनसु्वस । १९५) स 


मुञ्ञे भी अपने र) 


& 


८४ | “ वात सोच भी नहीं स 
व्यि | ४९ मरे खामी | भी नही सु 


९. 
प्राचीन प्रतिमे नहीं हे | } 


-- 








उद्धवकरा भगवानके पाल आना 
ञव 


वि विक्रोडितं कृष्ण नृणां परममङ्गलम्‌ । 

केणपीयूषमाखाद्य त्यंजत्यन्धस्पृहां जनः ॥ ४४ ॥ 

श्यापनाटनखानल्लानक्रीडाद्चनादिषु 

कथं त्वां प्रियमात्मानं वथं भक्तास्त्यजेमहि ॥ ४५ ॥ 

रे इष्ण ! आपकी एक-एक टीस म्योके य्य परम 
पी ओर कानके खयि अग्रतखरूप है । जिसे एक वार उत 
भ भग चका ठा जाता है, उसके मनमे क्र किसी सी व्व 
। गोते छता ही नहीं रह जाती | प्रभो ¦ हम तो उठत छतः 
ते पे पूमते.फिरते आपके साथ रहे हे, हमने आपे साय 
र्‌ या, खेट खेले, भोजन किया; कर्तकं गिनावः हमारा 
ष चेटा आपके साथ होती रदी । अप हमारे प्रियतम है; 
1 ध क्या अप हमारे आत्मा ही है, रेसी स्थितिम हम आपके 

आपको कसे छोड़ सकते हैँ १ ॥ ४४-४५॥ 


सेयोपञुक्तसर्गन्धवासोऽलंकारचविता \ | 0 

उच्छिष्ट भोजिनो दासास्तव माया जयेमहि ५८ ४८ 
पेन्द रेमने आपकी धारण की हई माला पनीः 19 नवे 
ए ॥ वाये, आपके उतारे हए व पहने ओर 1 नवि 
४ दसि अपने-आपको सजति रहे । हम आ अ 


॥ 
४ 
र 


क ठ विजय भ्रात 
पैर = ५ । इसलिये हम आपक्री मायापर अवदय 00 1 
र्ते २ ( अतः प्रभो ! हमे आपकी मायाकर! डर्‌ 


कठ आपके वियेगका )॥ ४६॥ आपके वियोगका ) ॥ ४६ ॥ 


) 
`` "वजन्त्यन्यस्प्रहां जनाः । 


0... ऋषि 


घट्ट अध्याय 
1 


| 


बतरशना य ऋष्य; श्र 


मह्याख्यं धाम्‌ ते यान्ति -- ॥ ^~ ~ 
~ त्‌ शान्ताः सन्य ऽपम्रला॥ 
ट्म जानत है स्‌ सना प्ट 


| 
मणा उध्वमन्थिनः। | 
{ 


४ क मायाको पार्‌ कर्‌ ठेना बहुत ही 
कऋषि-मुनि दिगम्ब ॑ 
अन दिगम्बर रहकर ओर आजीव ^ 


खन करके अध्य १. । 
(# उस 4 "यात्मत्रि्ाके टिये अत्यन्त परिष 


हो पते हैः ओर ध नाननासे उन सन्यातियोकि दय 
| तः कहां वे समस्त व्र्तियोकी त | 


हे । वड़-वडे 
ब्र्मचयंका पा 





भ ८ 
नप्कम्य-अवस्थाे 

होते अ+ ५] यित होक 
होते हें ॥ ४७ || पते त्रह्मनामक वा 


चदा्तया तरि मन्तः कमवर््ममु । 
सरन्तः रयन ~ भत्तावकरदुस्तरं तमः ॥ 
त्युस्सिते णत्वे क्तानि गदितानि च। 

< यर स 

८.६ भहायोगे्यर्‌ । छे ॥ सृलाकृषि इम्बन्‌ मू || | 
८ तना निशित प क्म दी भरम-मटक £ 
५ टीलाओंवः कि हम जपके += ~> 
प्‌ आपने =). ता करो तथा कतजनोके सा 
गे ` , उछ ¶ मसुष्यकी- 1 
एग ॥ साय ह = किया या कहा दै, उलग सी = 
परिहापकी समृति > पकी चाल.हार | स्मरण-व | । 
मायाय पार ` ` तष्टीन हो „ > उकान-चितवन ओ । 
ह) आपके 1 ( ष । कवक इसीसे ६१ 
ठे चिर पिरहकी ख्यं हमें ( 
पले | चिन्ता हे | मायासे पार * 


परयं॑चि भो | 
९८ महायागि | 














= ० अवधूतोपाख्यान 


श्री्चु क उवाच 
एवं विज्ञापितो राजन्‌ भगवान्‌ देवकीसुतः । 
एकान्तिनं प्रियं भत्ययुद्रवं समभाषत ॥ ५० ॥ 
भौय्युकदेवजी कते ह परीधित्‌ ! जव उद्धवजीने देवष 
प्र भगवान्‌ शर्ृष्णसे इस प्रकार प्राथना कौ तवर उन्होने अपने 
अनन्यप्रेमी सख [ एवं सेवक उद्धवजीसे कहा ॥ ५० ॥ 


1 ^ गरं 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामकादयः 
स्कन्धे प्रषठोऽध्यायः ॥ & ॥ 
----9- वयन @* 


| अथ सप्तमोऽध्यायः 

| भूतोपाख्यान-प्रथ्वीसे ठेकर कवृतरतकं आठ गुरुक कथा 
श्रीभगवानुवाच 

पदात्थ सां महाभाग तचिकीपिंतमेव मे ५ 
| नद्या भवो लोकपालाः खर्बासं मेऽ गकि ; । त 
भगवान्‌ श्रीक्रष्णने कहा--महाभाग्यवरान्‌ ~^ ` 
षो ङु कहा है, मै बही करना चाहता द्रं । व्रह्म? ए 
# रोकपार भी अव यही चाहते हँ करि मै उनके छ 


र धामो चणा जान धामको चला जाऊं ॥ १॥ --- 


योषं ह "क 


५ न+ शं (4 
^. प्राचीन प्रतिमे नहा टं 








(0 
मया निष्पादितं हात्र र | 
यदथमवतीर्णोऽहमंशेन नहमणाथितः ॥ २॥ 
षवीपर देनताओंका जितना काम करना क उसे 
कए चुका | इसी कामके वि ्रह्माजीकी प्ार्धनासे मे चषर्‌।मजी 
साव अतीण्‌ हआ या || २ || = 

लं वे शापनि्कधं 7 दाते | 

द्रः सपतमेऽहयेतां परी च प्रबयिष्यतति ॥ ३ ॥ 

अन यह्‌ यदुवर, नो ब्राहमणोके शापसे भस्म हो सुका है 
परस्पर श्ट ओर बद्धसे न» हो जायगा । आजकं सतत्र दिन 
` ~^ ९ उत. दारकाको इषो देगा | २॥ 

यद्यवायं मया त्यक्तो लोकोऽयं न ट्मङ्गलः 

भविष्यतयचिरात्‌ साधौ कलिनापि निरा; 

प्यारे उद्धव | जिस क्षण ने मव्यटोकका परित्याग 
उसी क्षण इसके सारे मङ्गल नष्ट हो जारे ओर थोडे 
ध्ीपर कियुगका बोख्वाटा हो 


ध वस्य ५ जायगा || ¢ || 


१० 


- 7 


४॥ 
केर दुगा 
ही दिनो 


= 
विय धुगे ॥ ५॥ 
नादि 4 का त्याग कर्‌ दू) तव उम इसपर मत रहना; 


हः) युगमें अधिक्‌ कां टोगो त 
होगी || ५। | गम अधिकारा खोगोंकी रुचि अधी 


र अवधूतोपाख्यान 
१८ प॒ अपने 5 >| बन्धु-बान वन 
च ठ आत्मीय स्वजन ओर बन्धु-वान्धवोका स्नेह- 
1 छोड दो ओर अनन्यप्रेमसे स्॒षमे अपना मन ठ्गाकर 
व परवीमे खच्छन्द विचरण करो ॥ ६ ॥ 
€ तदिदं मनसा वाचा चक्षय श्रवणादिभिः । 
शरं ग्यमाणं च विद्धि मायामनोमयस्‌ ॥ ७ ॥ 
स जगते जो बुक मनसे सोचा जाता है, वाणीसे कहा जाता 
र त्रस देखा जाता है ओर श्रवण आदि इ न्द्रियोसे अनुभव किया 
त है, बह सव नारावान्‌ हे । सपनेकी तरह मनका विलस है । 
कव्य मायानाचर है, मिष्या है--ेसा समञ्च स ॥ ७ ॥ 
पंसोऽयुक्तसख नानार्थो भ्रमः स गुणदोषभाक्‌ । 
क्माकमेविकर्मेति गुणदोपधियो भिदा ॥ ८॥ 
जिस पुरुषका मन अशान्त है, असंयत है, उसीको भागक 
रह अनेको वस्तुं माटम पडती है; वास्तवमे यह चित्तका श्रम 
री ह । नानाल्का श्रम हो जनेपर दही धह गुण है" ओर ध्यह 
नध) इस प्रकास्की कल्यना करनी पडती है । जिसकी बुद्धिम गुण 
ओर दोषका भेद बढ गया है, ददृमूढ हो गया है, उसीके लये कम, 
अकर्म ओर किकर्मरूप | मेदक प्रतिपादन इभा दै ॥ < ॥ 
तस्माद्‌ युक्तेन्दरियग्रामो युक्तचित्त इदं जयत्‌ । 
आत्मनीक्षख विततमात्मानं मय्यधीश्वरे ॥ ९ ॥ 
इसलिये उद्धव | तुम पहले अपनी समस्त इ्द्ियोको अपने 


# विदित कमम । † विहित कर्मका लोप । { निषिद्ध अक्ल | 








४ 
सतम अध्याय 





| 
। 
॥ 
› उनको वागडोर अपन हाथमे टो | 


वराम कर्‌ लो 
इन्द्र्योवो हा नहीं पत्तकी समस्त वरत्तियाको भी रोक ॥ 
फर्‌ एेसा अयुभव करो कि य्‌ 





शानविज्ञानसंयुक्त प्मभूतः शरीरिणाम्‌ । 

त्मानुभवतुशत्पा नान्तरायविंहन्यसे ॥ । 

श मुल्य ताय्‌ निश्चयस्य ज्ञान ओं अ 
ही र स्न होकर यम अपने आत्माके | 
ता हो जाओगे सचय सी देता आदि श 
को; वो भ केसी भी विन्ते तुम प्रीडित ^| 


ओर ॒त्रिघन करनेवाेकी अध 





ण्न 


गबा , नषेधान्न निवर्तते | 
लो च 4 करोति यथार्भकः ॥ 
नाटकके समान नि ५/7 <द्रसे अत्‌। त रो त 
षि द्र ¢ द र 
| पिदर कर्मसे नि 


वि ^ ते ताह वरन 4 
क रन्तु । 
द्रिसे नही ॥ ११ ५ लु 
6 


करता है, पर | 
पदच्छान्तो | 
वव दाप  िपिक्ञाननिग ¦ | | 
षर ल्या व व सक चत वै 1 
म उनका स 








ष्ए्च्यिा है जर इ 
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२०५ अवधूतोपाख्यान 


जो अव्छ निश्वयसे सम्पन्न हो गया है, वह समस्त प्राणियो- 
का हितैषी सुद्‌ होता है ओर उसकी उत्तियो सवथा शान्त रहती 
हे | वह समस्त प्रतीयमान विश्वको मेरा ही खरूप--आलतमखरूप 
देखता है; इसय्यि उसे कभी जन्म-्युके चक्रमे नहीं पडना 
पडता ॥ १२॥ 
श्रीज्चुकं उवाच 
इत्यादिष्टो भगवता महाभागवतो चुप । 
उद्रवः प्रणिपत्याह तखजिज्ञासुरच्युतम्‌ ॥ १३॥ 
ध्रीटाकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ¦ जव भगवान्‌ श्रकरष्णने 
इस प्रकार अदेशा दिया, तब भगवानके परम प्रेमी उद्धवजीने उन्हे 
प्रणाम करके तचज्ञानकी ग्रा्तिकी इच्छासे यह प्रइन किया ॥ १३ ॥ 
उद्धव उवाच 


योगश्च योगबिन्थास. योगात्मन्‌ योगसम्भव । 

निःश्रेयसाय मे प्रोक्तस्त्यागः सन्यासरक्षणः ॥ १४॥ 

उद्धवजीने कहा--मगवन्‌ ! आप ही समस्त॒योगिोकी 
गु रजी, योगेक कारण ओर योगेश्वर हे । आप ही समस्त योगे 
आधार, उनके कारण ओर योगस्र्य भी है । आपने मेरे परम 
वल्याणके व्यि उस संन्यासरूप व्यागका उपदेश किया है ॥ १४ ॥ 

त्यागोऽयं दुष्करो भूमन्‌ कामानां विषयात्मभिः । 

सुतरां त्वयि सघौत्मन्नभकतेरिति मे मतिः ॥ १५॥ 

परन्तु अनन्त ! जो ढोग विपयोके चिन्तन ओर सेवनमे घुल- 
मिक गये है, विपयात्मा हो गये हं, उनके ठ्य विपय-भोगो ओर 
कामना्ंका याग अधन्त कठिन है । सख्य | उनमें भी जो 


अध्याय 
सतम अ णय 





ग आपसे विसुख दै, उनके चयि त स्त अकारक त्याग | 
स्मन ह। हे-रेसा मेरा निश्चय > ॥ १५ ॥ | 
साऽह ममाहमिति मूटमातविगाद- | 
स्तन्मायया व्रिरचितातमनि सादुबन्धे। 
त्वञ्जसा निर्गा भवता यथाहं 
ससधयापि भगवन्ननुशाधि भः यम्‌ ॥ १६ 
प्रमो! मँ मीरेता ही ह; मेरी मति इतनी मूढ हो ¶ 
है फि "ह्‌ 1 5 यह मेरा हैः भावे त आपकी मायके छ 
देह ओंर देहके सम्बन पुत्रे, धनं दिमें इब रहा ह | थ | 
“तन्‌ | आपने ञ्जि स सन्यास उपदेशा विया है, उत्क 
मुञ्च सेवकको 


कार्‌ स॒ र्य कि मे सुगमतप्र् व उर 
साधन कर्‌ सक्‌ || | | 
प्यखयतेखं 


र पत्मन आत्मनोऽन्यं 
व वोह ष ञुधष्वपि नानुचक्षे | 
दय अ माययेमे | 
रो ! आ तुतो नहिर्थभावाः ॥ १ क 
गकराड अत्मस्छर्‌ ४ । आप धसरेके “रा भकारशित नहीं र्य 
^ सग सता आ, 
लाओ प पके अति रि ९ ध वर 

प्प यासे मोित त ञे सथ रारीरा 


ह । उनकी नु 
[9 




















९०७ अवधूतोपाख्यान 


मायके वशमें हो गयी द| यदी कारण है किं वे इन्दियोसे 
अनुभव किये जनेवाटे वाद्य विषयोंको सत्य मानते हँ । इसील्यि 
मुञ्चे तो आप ही उपदेडा कीजिये ॥ १७ ॥ 
ताद्‌ भवन्तमनवद्यपनन्तपार 
सर्वज्ञमीश्चरमङ्ण्ठविङ्कण्डधिष्ण्यम्‌ । 
निर्विण्णधीरंहम॒ ह॒ वृजिनाभितपो 
नारायणं नरसखं शरणं प्रपद्य ॥ १८ ॥ 
भगवन्‌ ! इसीसे चरो ओरसे दुःखोकी दावाग्निसे जल्कर ओर 
विरक्त होकर मै आपकी शरणमे आया द । आप निर्दोष, देर-काटसे 
अपरिच्छिन्न) सर्वज्ञ, सवराक्तिमान्‌ ओर अविनारी वेकुण्ठलोकके 
निवासी एवं नरके निव्य सखा नारायण हं । ( अतः अप ही सुच 
उपदेश कीजिये ) ॥ १८ ॥ 


श्रीभगक्रानुवाच 


प्रायेण मनुजा लोके ठोकतखविचक्षणाः। 

समुद्धरन्ति  द्यातममानमातनेवाश्चुभाशयात्‌ ॥ १९ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--उद्रव ! संसारम जो मनुष्य व्य्‌ 
जगत्‌ क्या है १ इसमे क्याहोरहा है ¢ इत्यादि वातौका विचार 
करनेमे निपुण है, वे चित्तमे भरी दई अद्युम वासनाओसे अपने- 
आपको स्वयं अपनी-अपनी विवेकशक्तिसे ही प्रायः वचा ठेते 
हं ॥ १९ ॥ 

१. रिह मुहुः । 








व त 


सत्तम अध्याय 


९ (~ ( ९६ 
अत्मना गुररातमेव॒पूस्पख विरोपतः। “ 
{त्‌ ॒भ्रव्यक्षानुमानाभ्यां भ्रेयोऽसावनुबिन्दते ॥ 


२९ 
तमस आणक विशेषकर मलुपयका आत्मा अपने हिमे ॥ 
अहितका उपदेराव गुरु है | वं 


ओर अनमान द्रारा अ 
समथ हे || २० | 


परपत्वे च मां धाराः 


४ ^ ^ * (~ । 
भावि्रां प्रपश्यन्ति पञशकरयुरहिम्‌ ।। २१ | 
सल्ययोगवरिारद्‌ ४ स्प 


योकि मनुष्य अपने प्रक्ष अ 
¶नि हित-अहितका निर्णय करनेमे पै 


पटुपादस्तथापद्‌ः । | 
८ धसा मे पोप प्रिया ॥ २२ ॥ 
ता ता ‡ मे , ५९ श 
च ट ९५ ५ तार ता प तृ स चा र्‌ तै व 
११ अगले य्‌ 9 "व नि 
रा व] < ५९ अनव; । | 
# 9 निमाण किया < । उनमें सञ्च ह 
€ शरीर है || २ || 1 सवसे अधिक प्रिय मनुष्यकं 
| 
जत्रमां मागेय्॒ः | 
| 'प्यद्धा यु 
एयमाणगुेडि पा हैतभिरीश्वर | 
रामम 
भानत, 
१ ररी क 
महण किये ० ^^ के 
रेण किये नेरा 0 
१ (५ 


॥ २२॥ | 


| 


< प आदद | 


 @,| 
1 


` १ अनुमान भी होता है, | 








अवधूतोपाख्यान 
कक" रकं 


त॑मानसे अग्राह्य अर्थात्‌ अहङ्कार आदि विष्ये मिन सु 
शरवर्तक ईश्वरफो साक्षात्‌ अनुभव करते दै# ॥ २३ ॥ 

अत्राप्युद्‌ाहरन्तीममििहासं पुरातनम्‌ । 

अवधूतसख संवादं यदोरमिततेजसः ॥ २४ ॥ 

रस॒ विषयमे महात्मालोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते 
र | वह॒ इतिहास परम तेनशवी अवधूत दत्तात्रेय ओंर राजा यदुके 
| वादके रूपमे हे ॥ २४॥ 

अवधूतं द्विजं कथ्िचरन्तमतोभयम्‌ । 

कविं निरीक्ष्य त॑रुणं यदुः पप्रच्छ धमंवित्‌ ॥ २५ ॥ 

एव, वार॒धर्षके सर्म्ञ राजा यदुने देखा कि एक त्रिकाट्दशी 
रुण अवधूत ब्रह्मण निर्भय विचर रहे है । तव उन्न उनसे यह 
व्रश्च किया | २५ ॥ 

यंदुर्वाच 


कतो बुद्धिरियं ब्रहमननकतुः सुविशारदा । 


यामासाद्य भरष्ट विद्वंधरति बावत्‌ ॥ २६ ॥ 
0 1 = ~ =-= 


# अनसन्धानके दो प्रकार दै--( १ ) एक खप्रकारा तच्वके तरिना 
बुद्धि आदि जड पदा्थौका प्रकारा नदीं हो सकता । इस प्रकार अ थापत्तिकेः 
नारा ओर (२) जते वसूला आदि आजार किसी कर्ताके दवारा प्रयतः 
होते दै । इसी प्रकार यह बुद्धि आदि ओंजार किसी कर्ताके द्वारा ही प्रयुक्त 
हो रदे दै । परल इसका यह अथं नदीं है किं आत्मा आनुमानिक ह | यह 
ता देद्टादिसे विलक्षण ्व॑पदार्थके शोधनकी युक्तिमाचर दै । 


१. करुणम्‌ । २. प्राचीन प्रतिमे नहीं हे । 








१ 


पो करसे . "षि 
यजा यटुने पूत्छा-त्रहमन्‌ ! आप॒कर्म ५ ६: गे 
द्वि कसि प्राप्त ई ` नसक, ° 
आपको यह्‌ अत्यन्त निपुण युद्ध 1 ४ च ६। भो 
स्कर आप प्रम छान्‌ होनेपर्‌ भी बाटकरके समान संसारे पिक 
रहते हे | २६ ॥ । = | 
प्रायो धर्माथंकामेषु पिविरसायां च मानवा; | 
तनव समीहन्ते आयुपो यशसः श्रियः ॥ २ 
ए्सा देखा जाता है तरि सुप्प अयु, यदा अथवा सनन्द्य 
आदिकी अभिलाषा लेकर हा धम, अर्थ, काम अथा त रिजाल 
शत होते है; अकरण कही किसीकी प्रृतति नहीं देखी नाती ||३ व 
ख तु कलः करदः सुभगोऽमृतभाषणः | 
| नेहसे कचिजडोनपत्तपिशाचवत्‌ ॥ 
१ देख रहा किआप्‌ 


= ५७ ¢ वि < | 
॥ "कप करने समथ, वान्‌ ञं निषु 
 । अपका भाग्य ओर सेन्दरयं भ 
मानो अमूत 


सक्षम अव्याय 


पक रहा = प्रशंसनीय है । आपकी पाणी 

पिशाचके समान त ह नी . (क अरथा 

0 भ्ठ कते है ओरन चाहते ह 
जनेषु = 


नाम्भःख इव द्विपः 
सारको अधिकारा लो वपः २ 
८ परम ओर लोमक द्‌] तसे जई 
„^ । पल्तु भ्रौ > कर ए । 
व च स गाद्धम होता है कि भप सुहं 
यो$ हाथी दवा च पाती; दीक वेसे री ज 
शे॥ २९ । उसे छुट गज्गाजर्मे खु 





(1 उ धूतं म पार 
¢ ? वधरूतोपाख्यान 


त्वं हि नः पृच्छतां ब्रहमन्नासन्यानन्दकारणम्‌ । 

बूहि स्पर्शविहीनस्य भवतः केवलातमनः ॥ ३० ॥ 

ब्रह्मन्‌ ! आप पुत्र, खी, धन आदि संसारके स्पशंसे भी रहित 
| आप सदा-सर्वदा अपने केवल खखूपमे ही स्थित रहते हं । 
कव आपसे यह पूना चाहते हैँ किं आपको अपने आत्मे ही एेसे 
.अनिवचनीय आनन्दका अनुभव केसे होता है १ आप कृपा करके 
वद्य बतलाश्ये || ३० ॥ 

श्रीभगवानुवाच 

यटुनेवं महाभागो व्रहमण्येन सुमेधसा । 

पृष्ट; सभाजितः , प्राह प्रश्रथावनतं द्विजः ॥ ३१ ॥ 

भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने कहा--उद्धव ! हमारे प्रन महाराज 
प्रकी बुद्धि खद्र थी ओर उनके हृदयमे ब्राह्गभक्ति ५ । उन्होने 
वररमभाग्यवान्‌ दत्तत्रियजीका ज्यत स्कार करके यह प्रन पूछा 
नीर वड विनम्र भावसे सिर छकाकर बे उनके सामने खड हो गये । 
अव्र दत्तत्रेयजीने कहा ॥ ३६ ॥ 

ब्राह्मण उवाच 

सन्ति मे शखो राजन्‌ बहवो वुद्धयपाश्रिताः । 

यतो बुद्धयुषादाय सक्तोऽटामीह ताज्चृणु ॥ ३२ ॥ 

ब्रह्मवेत्ता दत्तात्रेयजीने कहा राजन्‌ ! मैने अपनी बुद्धिसे 
ब्रह्त-ते रुरुओंका आश्रय ल्या है, उनसे शिक्षा ्रहण करके मै 
स॒ जगतमे सुक्तभावसे खन्नद विचरता द्रु । तुम उन गुरओके 
लम ओर उनसे ग्रहण की इई रिक्षा पुनो ॥ ३२॥ 











^. 





सप्तम अध्याय 
परथिवी ायुराकाशमापोऽगरिनद्रमा रविः 
पोतो धुः पतङ्गो मधकरद गजः ॥ ३२ 
वशा हरणो मीन पञ्गला इररोऽभेकः। 
ङमारी शरकृत्‌ सू ऊणनाभिः सुपेराद्त्‌ ॥ ३ 
भरे रुस्भन नाम तरी, वायु, आकारा, जठ, ओ 
पेन्द्रमा, तृय; कवरूतर्‌, अजगर्‌, समुद्र, पतंग, भौरा या मधुम 
हाथी, राहृद जि काटने डा, => 


~ एनः मचछ्टी, पिङ्गा वेद्या ( 
ल्ल, वाटकः तु आरी कन्या, भाण बनानेवाला, सपं मकडी | 
भृल्ना कीर | ३३ २५ | 
ग = 
षा † यष्ो अतविशतिराधिताः । 
शिक्षा 


| ते मन्वा शक्षमिहात्मनः ॥ ३५ 
41 त पुरुओका आश्रय लिया 
९ जआचरणसे इस गेकमे 


| 
(> ॥ लिये टये रिक्षा ग्रहण की => ||२५ 
पदनुशि मि त 


~ । बा नाहुषात्मजञ। 
1 | कथयामि ते ॥ ३ र 
५४ ह सव ह | ष मिसे जस प्रकार जो 
त ५ गो प केहेता > › घनो || २६ १ 
५.१ ३1 ततीः । ` $ 
र विद्वान्न अ भागानि दितेधरतम्‌ | २५ । 
४. भत भा | वि पकी शिक्षा टी है | € 
र्न तो विसीसे 4, ९ त्या-क्या 0 व 
0 रोती-चिष्टाती है । 





| 


। < अवधूतोपाख्यान 
क्सार सभी प्राणी अपने-अपने प्रारव्परके अनुसार चेष्टा कर रहे 


ड वे समय-समयपर मिन्न-मिन प्रकारसे जान या अनजानमे आक्रमण 
| ^ _ ^~ हैँ ^~ हिये (~ [# 
र वेते हे | धीर पुरूषको चाहिये कि उनकी विवशता समञ्च; 


। तो अपना धीरज खोरे ओर न क्रोध करे । अपने मागपर ज्यों 





कायो चठता रहे ॥ ३७ ॥ 


साधुः शिक्षेत भूभूत्तो नगशिष्यः परात्मताम्‌ ॥ २८ ॥ 
ृ्वीके ही विकार पर्वत ओर वृक्षसे मेने यह रिक्षा म्रहण 
पे है कि जेसे उनकी सारी चेषटाए सदा-सवेदा दूप्तरोके हितवेः 
# ही होती है, बल्कि यों कहना चहिये कि उनका जन्म ही 
कात्र दूततका हित कनेक व्यि ही हा है, साधु पुरुषको 
बाहिये कि उनक्रौ शिष्यता खीकार करके उनसे परोपकारकी रिक्षा 
ट्ण करे ॥ ३८ ॥ 4 ५ 

म्राणव्च्येव संतुप्येनधुनिनेविन्द्रियप्रियः । 

ज्ञानं यथा न नयेत नावकीयेत वाङ्मनः ॥ ३९ ॥ 

मैने शरीरके भीतर रहनेवाटे वायु--प्राणवायुसे यह शिक्षा 
ग्रहण की है कि जैसे वह आह।रमात्रको इच्छा रखता है ओर 
उसकी प्रा्तिसे ही सन्तुष्ट ह्यो जाता दहै, वैसे ही साधकको भी 
चाहिये कि जितनेसे जीवन-निर्वाह हो जाय, उतना भोजन कर 
ठे । इद्धि्योको तक्ष करनेके छि वद्त-से विषय न चाहे । स॒क्षेपमे 
उतने ही विषयोक्ा उपयोग करना चाहिये, जिनसे बुद्धि क्ङिति न 
हो, मन चञ्चल न हो जर वाणी व्यर्थकी बाते न चा जाय ॥२९॥ 


| शश्वत्परा्थपर्वेहः परार्थेकान्तसम्भवः । 
| 
| 
। 








भाग पण्स्क०् < 













सप्तम अध्याय 


< | 
विषयेष्वाविशन्‌ योगी नानाधर्मेषु सवतः | ` 
गुणदोपव्यपेतात्मा न ॒यिषञ्जेत वायुवत्‌ ॥ & < 
यरीरके वाहर रहनेवले वायुस पने यह सीता है कि ९ | 
वायुको अनेक सानो जाना पडता है, परन्तु वह कहीं भी भेसे 
नही होता, किंीका भी गुण-दोष नहीं अपनाता, वसे ही 
पर मी आवस्यकता होनेपर व्रिभिन्न प्रकारके धम ओर खमाभपश् 
विपि जाय, भर्तु अपने ठद्यपर्‌ स्थि रदे । किधीके खे 


दोपवी ओर ञुक नजा किसीसे आसक्ति या दप नेः च 
वेठे || ० || रः 
पाथिवेषिह देहेषु ्रविषटस्तदगुणाश्रयः । 
गुणन युज्यते योगी गन्धे्वायुखि त्मर्‌ ॥ 
१ आका गुण नही, पृ्वीका गुण है । परन्तु > ॥ 


` करा बहन करना पड़ता है । एसा करनेपर भी ध पासो 
रहता ह गन्धसे उसका यद्धे 


सम्पक नही न 
जवतक इस पार्थिव रारीरसे सम्बन्ध ् ५१ ९ ४ पा पका ५ 
पीडा ओर भूखःप्याप्त आदिका भी बृहन करना पडता ह "पापि. 
अपनेको शरीर नही, आत्मके रूपमे देखनेनाला साध | परन्तु 
उसके गुर्णोका आश्रय होनेपर भी उनसे सर्वधा ५ ओ र 
दै ॥ ४१॥ ` रशत 

अन्तहितथ सिरजङ्गमेष॒ 

ब्रह्मात्मभावेन ~ 


्यपत्याव्यवच्छेदम समन्वयेन 
^ अ सवच्छेदमसद्गमातमनो ` "` ग । 
युनिनभस्तं ५ 
वितते भवय्‌ ॥ ४२ ॥ 


क, 


कः 


८4 
£ ¢ 





अवधरूतोपाख्यान 


{अम्‌ - जितने मी घट-मठ आदि पदाथ है, वे चाट्‌ च 
1 अचर) | कारण भिन्न.मिन्न प्रतीत होनेपर भी वास्तवे 
1 कथि एक ओर अपरिच्छिन ( अखण्ड ) ही है । वैसे दी चर 
‰ , जितने भी सू्मस्थूक डारीर है, उनमें आारूपसे सवत्र 
(4 - होनेके कारण रह्म सीमे है । साधकको चाहिये कि सूतके 
वि वयात सूतके समान अआत्माक्ो अखण्ड ओर असङ्गरूपसे 
वि | वट इतना विस्तृत है कि उसकी तुकना वु आकाशसे 
की जा सकती दं ॥ इसि साधको आःमाकी आकाशरूपताकी 
आवना करनी चाहिये || ५२ ॥ 
तेजोऽबन्नमयेभेवे मेवायेरवायुने सतिः । 
न स्पृश्यते नभन्तदत्‌ कालसृष्ट गुणेः पमान्‌ ॥ ४ ॥ 
आग लगती है, पानी वरता है, अन आदि पैदा होते ओं 
न हेति है, वालुक पर्णासे वादक आदि अति ओर चय जाते हैः 
शह सत्र होनेपर भी आकाश अक्ता रहता है । आक[दाकी दृष्टस 
यट सव ङ दे हो नहीं । इसी प्रकार भूत, वर्तमान ओर मृ्रिष्यके 
चक्रमे न जाने किन-किन ८. पकी सष्टि ओर प्रस्य होते है; 
रन्त॒ आलमके साथ उनक्ि् रलं नदीं दै ॥ ४२ ॥ 
खच्छः प्रकृतितः स्निग्धो माधर्यसीर्थमूेणाम्‌ | 
य॒निः पुनात्यपां नित्मीक्षोपस्पकी तनः ॥ ४४ ॥ 
| जिस प्रकार जल खमाव्से दी खच्छः चिकना, मर्थ 
ओ पित्र करनेवाला होता हे तथा गङ्गा आदि तीयेकि दन 
सवश ओर नामोचचारणसे आ छग पत्र हो जति दै--पसे श 








सप्तम अध्याय 


~ | धुरम न) ठ 
साधकक्रो भी खभावसे ही शद्ध, ल्िग्ध, मधुरभाषी (3 श | 
होना चाहिये । जरसे रिक्षा ग्रहण करनेवाटा अपने द्रान, सप 
ओर नामोचारणसे लेोगोको परित क देता हे | ४४ ॥ 

¢ + 
तेजघी तपसा दीपो दुधर्षोदरभाजनः । 
0 ्षो (9 द पिवत्‌ || ७९ | 
सवभक्षाऽपि युक्तात्मा न।दत्तं मल (4८४: 
रानन्‌ ! मेने अग्नि यह रिक्षा ठी दहै कि जसे वह वे नेष्ौ 


जर व्योतिर्मय होती है, जसे उसे कोई अपने तेजसे दवा नं ही 
सकता, जेसे उपक पास सम्रहपरिगरहके व्यि कोई पात्र नही. _ 
त उख अपने पेट रख लेती है ओर चैते सव कुछ खामी टेनेपर 
मी विभिन्न भस्तुआके दोषो वह॒ ल्क्ि नहीं होती; वेसे ही 
साक मी परम तेजखी. तपस्यासे देदीप्यमान, इच्िर्योसे पराभूते 
भोजनमात्रका सग्रह ओर यथायोम्य सभौ विषयोका उपभोग कर ता 
द्या भी अपने मन ओर इन्दरियोको वशां रक्खे, किसीका दोषे 
अपने न आने दे || ९५ ॥ 


के चेच्छन्नः केचित्‌ रपष्ट उपास्यः शरेय इच्छताम्‌ । 

धरत सर्वर दातणां दहन्‌ परयुत्तराद्भमय्‌ ॥ ४६ || 

नसे अग्नि कही ( ख्कडी आदिमं ) अप्रकट रहती है ओर 
कहीं प्रकट, वैसे ही साधक भी कहीं गुप्त रहे ओर कहा भकट 
हो जाय | १ कदी कहीं एसे रूपे भो प्रकट हो जाता है, जिससे 
्याणकामी ` पुरुष . उसकी पसिना कर सके | वह्‌ अध्रिके समान 
टा भिक्षारूप हवन करनेवालके अतीत ओर्‌ भर्व 
कर देता है तया सुय अने ग्रहण करना ॐ 


के 
७ अवधूतोपाख्यान 


खमायया सृष्टमिदं सदसहछक्षणं विथः । 
प्रविष्ट ईयते तत्ततखरूपोऽग्निखिंधसि ॥ ४७ ॥ 
साधक पुरुषको इसरा विचार्‌ करना चाहिये कर जसे अग्नि ठंनी- 
„0, देदी-ीधी ट्कडयोमें रहकर उनके समान ही सी घी-टटी या 
डी दिखायी पडती है-  वास्तवमे वह वसी दै नय; वस हा 
(शापक आत्मा भी उपनी मायात रचे र काय-कारणख्य जगत्‌ 
५ वयात दोनेके कारण उन-उन वस्तुओं ना्-ख्यसे कोर सम्बन्ध 

। हनेपर भी उनके ख्यते प्रतीत होने ठगता हं ॥ ५५७ ॥ 


वि्गोधया इष्चानान्ता भावा देह नात्मनः 

कलानामिव चन्द्र कालेनाव्यक्तवत्मना ॥ ४८ ॥ 

मैने चन््रमासे यह शिष्षा ग्रहण की है कि यथपि ।ज् 
{त गहा जानाजा सकती उस कारके प्रभा तरसे -चन्द्रमाकी कडार 
धती वदती ` रहती दहै, तथापि चन्द्रमा तो चनमा € € 
व्वा है जओरन वदृतादही है तरसे दी जन्मसे येक छु 
नितनी भी अगस्यार है, सब दारीसकी है, जासि उनका को *। 
म्बन नहीं है ॥ ४८ ॥ ध 

कारेन द्योधवेगेन भूतानां अरभवाप्यया । 

वपि न. द्येते आत्मनोऽगनेर्थाचिषाम्‌ ॥ ५ ५ 

नसे आगकी उ्पट अथवा दीपककी ठौ ्षणषणमे उन 

ओर्‌ नष्ट होती रती है. उनका यह करम निरूतर चरता रहता 


<` नान्यक्तमूर्तिना । 













सत्तम अध्याय ११ 


काठके द्राण क्षण्षणमं प्राणियोके रारीरकी उप्पत्ति ओर विन 
होता रहता है; परन्तु अङ्ञानवदा वह दिखायी नहीं पडता ॥ ४९। 

गुणगुणालुपादत्ते यंथाकालं विगश्चति । 

न तेषु युज्यते योगी गोभिग इव गोपतिः ॥ ५०॥ 

राजन्‌ ¦ मेने पूरयसे यह रिक्षा ग्रहण की दै किं जेते 
अपनी विरणसि पूरष्वीका जठ खीचते ओर समयपर उसे बर 
दते & वैते ही योगी पुर इन्धयकच दारा समयपर्‌ विषयोंका ग्र 
7“ जीए सय अनिपर उनका तयाग उनका दान भी 
ते । विपी भी सपव उपे इद्धियके किप भी व्यम आति 
नही होती ॥ ५० || | 


यते स्वेन भेदेन व्यक्तिख इव॒ तद्वतः | 

सक्यते स्थूरमतिभिरातमा चायख्ितोऽकवत्‌ ॥ ५१॥ 
य॒ उन्हीमें पिट 
५ ८ ; न दिखायी पड़ता है| 
अचेठ 1 (4 अनेकं नहीं हो जाता ; वैसे ही च 
अत्मा अलग-अख ते दा नान पड़ता है किं प्रत्येक व्यर्ति 
द्धि मोटी ह , 1 भरतु जिनको एसा माम होता है, उनी 

0 तो दनिनाना स स 
१ हा है! सर्पतः उर 8 ¡ आत्मा सूः 


| हा हे॥ ५१॥ 
नातिस्नेह प्रसङ्गो 






१९ अवधूतोपाख्यान 


राजन्‌ ! कीं किसीके साथ अयन्त स्नेह अथवा आसक्ति 
न करनी चाहिये, अन्यथा उसुफी बुद्रि अपना खातन्य खोकर 
दीन हो जायगी ओर उसे कतरूतखी तरह अव्यन्त क्टेशा उडाना 
पड्गा |॥ ८५२ ॥ 
कपोतः कथनारण्ये ृतनीडो वनस्पत । 
कपोत्या भायंया साधंवास कतिचित्‌ समाः ॥ ५३ ॥ 
राजन्‌ ! किंपी जंगम एक कवूतर रहता शा । उसने एकं 
पप अपना घोसा वना रक्खा था । अपनी माद्‌ कतरूतरीके साथ 
६ वाः वर्पोतक उसी धोसलेमे रहा ॥ ५३ ॥ 
+^ भ, 
कपोतो स्नेहगुणितहदयो गृहधामणो । 
दृष्टिं दष्टयाज्खमद्धेन बुद्ध बुद्धया बबन्धतुः ॥ ५9 ॥ 
उस कवरूतरके जोडेके हृदयम निरन्तर एक दूसरेकं प्रति स्नेहः 
का बृद्धि होती जाती थी | वे गृहस्थधर्मे इतने आसक्त हौ गये थे 
मि उन्न एक-दूसरेकी दष्ि-ते-दटि, अद्ग-से-अङ्ग ओर बुद्धिस 
रको बाँध रक्वा था ॥ ८४ ॥ 
शय्यासनाटनखानवाताक्रीडाशनादिकम्‌ _ 
मिथुनीभूय विखन्धो चेरतु्वनराजिषु ॥ ५५ ॥ 
उनका एकःदूसरेपर इतना विश्वास हो गया था # ° १, ४ 
श वाकी बृश्वावीमे एकः साथ सोते, वैते, रूपते-किरते 
“दते, बातचीत काते , खेटते ओर खते-षीते थे ॥ ^+ ॥ 
ये यं वाञ्छति सा सैजैसतपयन्त्यनुकम्पिता । 
९. राजन्नत्यथमनु° । [स र---¬- 


र 









सप्तम अध्याय 
9 कनरूतरीपर कच्रूतरका इतना प्रेम धा किं १ ध 
चाहती, कनूतर वडे-से-वडा कट उट १ 
करता; वह कब्रूतरो भी अपने काक परिक्री कामना परणं 
करती ॥ ६ ॥ | 
कपोती प्रथमं गभं गृह्णती काल आगते । 
अण्डानि सुषुवे नीडे खपतयुः संनिध सती ॥ ५७ ॥ 
समप आनेपर्‌ कतरूतराको पहला गभ॑ रहा | उसने अपने 
पतिके पाप ही धेल अंडे दिय | ५७ | 
तेषु काले व्यजायन्त रचितावयवा हरेः 
शक्तिमदुिभान्यामिः कोमलाङ्गतनूरुहाः ॥ ५८ ॥ 
त अनिनय शाकतिसे नय आनेपर वे अंडे एट गये 
ओर उनमेसे हाध-पेरवाटे वच्चे निकट आये । उनका एक-एक ङ्घ 
ओर रो अध्यन्त कोमल थे || "९८ || 


नाः. पुपृषतुः प्रीतौ दम्पती पुत्रबत्सलो । 
शृण्वन्तो कूजितं तासां निरतो कलभापित;॥ ५९ || 
३ क्म य दत्कवततको जदि अपने गोर ठ गयोः 
त्‌ ड &\ द ए अपने वच्चोका उटन-प्राटन, ङ्-प्यार्‌ 
मीत शौ नव यभ घुन-घुनकर अनन्द 
म्न हो जते ॥ ५९ || 0 र 1 
ता ` त्र ६/7 | ५५ $ (>, अश, षितं 
तो ` ^ ₹नितगुवेतः। 
` पलोते मावापका स ब्‌ ५ ९; वे जव अने 9 
त, शरूजते भोटी-माटी वेधं करते 





















अवधूतोप | 


1 ९ 


र एदक-छदवकर अपने मा-बापके पात दौड आते, तत्र कवृूतर- 
प्रवृतरी आनन्दमग्न हो जाते ॥ ६० ॥ 
स्नेदालुबद्वहदयावन्योन्यं  विष्णुभावन । 
विमोहितो दीनधियौ शिशन पुपुषत; प्रजा, ॥ ९१ ॥ 
राजन्‌ ! सच प्रो तो वे वाबूतर-करूतरी भगवान्‌क्ती मायासे 
मरीहित हो रे ये । उनका हृदय एक-दूसरेके स्तेहवन्धनसे वेध 
ह्दा था | वे अपने नन्हे-नन्हे वके पराटन-पोपण्मे इतने व्यप्र 
दते कि उन्हे दीन-टुनिया, सेवा परेकवी याद द न अत ॥९६॥ 
एकरद जग्मतुस्ताषासरन्नाथं तो कुटुम्बिनां । 
परितः कानने कसिन्नधिनौ चेरतधिरम्‌ ॥ ९२॥ 
एक दिन दोनों नर-मादा अपने वद्धे च्वि चारा व्यने 
जंगल गये हृए ये । क्योकि अव्र उनका बुटुम्व &त 3 `" 
था | वे चारेके ल्य चिरकाटतक जंगल्मे चारों ओर विच रते 
रटे ॥ ६२ ॥ 
दृषा तौल्टुब्धकः कथिद्‌ यदृ 
जगृहे जारु पातत्य चरतः ३ 
इधर एक वहेठिया वूमता-वूमता संयोगवश उनके घोकी 
ओर आ निकला । उसने देखा कि घोसयेके आक-परास कनूतरकं 
कष्य दवा रहे है; उसने जाठ कैलाकर उदं पकड लिया ॥६ ॥ 
कपोतश्च कपोती च प्रजापोषे सदतु । 
छ गतो पोपणमादाय ` स्वनीड 9 
९. परनवोषणसेप्युन [ २. परजपोघण ०. 


तो बनेचरः। 
स्वाङ्यान्तिके ॥ ६२ ॥ 








\ 
सकतम अध्याय 
य 


कनरूतर-कवबतरी व्चोयो 
<त्छुक रहा करते 
आय | ६४ || 


कपोती | 
१ नक्ष्य ालक्राज्ञालसतवरतान्‌ । , | 
कथूतरी ९ काशन [शता भृशद्‌ःखिता॥ 4 | 
ट्कड जाट न ॥ उसवे गन्हे-नन्हे वच्चे ठे £ | 


चिल्ला ध बृतराके || 

तो उनके पास दौड ष | ठ" सीमान रही | व 

सासशरत्स्तेद ९५ ॥ | 

भित दीनचित्ताजमायया । 

१्य॒त्‌ > 

"गानी मायासि पता ५।्‌ पञ्यन्त्यपरमरतिः।। 4 

चा | वृहू उमडते उसका चि अव्यन्त १ त ग द्र 
पोको नाको त ५) प्त) रो ह थी 

९ पा त चट ; 9 

भेयं ही ध) ऽते अपने ररीरकी मी घव 

कोतथात मत गयी | दद॥ 


भद्रा 
भाया पात्मसकं + भनोऽप्मथिकान्‌ प्रियान्‌ । 
१ देखा षि सखापातिद्‌ खितः ॥4 


मर 
नहे अत्यन्त = ५ ाणग्रिया पनी | भी प्यारे त्रच्चे 


1 
री दशा ष त १५ षरयिप फ पी दे १६ न ॥ | 
धी 


च्गा | स॒चमच उष 
॥ € | पमुच 


खलने-पिटानेके च्ि हय 
“ ।अववे चारा केकर अपने बोऽन्की 


















१२३ अवधूतोपाख्यान 


अहो मे पद्यतापायमस्पपुण्यख दुमतः। 

अतप्रखाक्रताथंस्य गृहस्रेवभिको हतः ॥ ६८ ॥ 

पते अभागा ई, दुर्मति ह । हाय हाय ! मेरा तो सत्यानाश हो 
गया । देखो, देखो न मुदे अभी तृप्ति दई ओर न मेरी अशाए ही 
ररी हई । तव्तक मेरा ध्म, अथ ओर कामका मू यह गृहस्थाश्रम 
ही नष्ट दहो गया ॥ ६८ ॥ 

अनुरूपालुक्ला च यस्य॒ मं पतिदेवता 

शल्ये गृहे मां संत्यज्य पुत्रे; स्वयोति साधुभिः॥ ६९॥ 

हाय ! मेरी प्राणप्यारी मृञ्चे ही अपना इष्टदेव समञ्चती यथी, 
मेरी एव-एक वात मानती थी, मेरे इृदारेपर नाचती थी, सव तरहसे 
मेरे योग्य थी | आज वह मञ्े सूने घरमे छोडकर हमारे सीघे.साद 
निर्छक बच्चोके साथ स्वग सिधार रही है॥ ६९ ॥ 

सोऽहं शून्ये गहे दीनो प्रतदारो मृतप्रजः । 

जिजीविषे क्रिमथं बा विधुरो दुःखजीवितः ॥ ७०॥ 

मेरे वच्चे मर गये । मेरी पतनी जाती रदी । मेरा अव संसारम 
क्या काम है ? मुञ्च दीनका यह ॒विघुरजीवन-- बिना गृहिणीका 
जीवन जटनका- ग्यथाका जीवन है । अवम इस सूने घरमे 
किसके च्ि जीं ? ॥ ७० ॥ 

तांस्तभेवाघ्रताञ्छिभभिखत्युग्रस्तान्‌ विचेष्टतः । 

स्वयं च दपणः शिक्षु पर्यन्नप्युधोऽपतत्‌ ॥ ७१ ॥ 

राजन्‌ ! कबरूतस्के ब्वे जामे फंसकर तडफडा रहे थे । 
स्पष्ट दीख रहा था क्रि वे मौतके पमे है, परन्तु वह मूर कब्रूतर 





| 





सप्तम अध्याय । 

ष 

दी स्तना दीन हो रहा था करि स्वयं जान ८ 

जाख्पें कूट्‌ पडा | ७१ | | 
१ छञ्ध्वा लुब्धं | 


9; कूरः कपोतं गृहमेधिन्‌ सू। 
रपातकान्‌ कपोत पद्राध; प्रययो गृहम्‌ ॥ ५९ 
र रजन्‌ ¦ वह्‌ वहच्या वड त्र धा | गृहसश्रषी 


1 (मठ जनेसे उसे बडी थ 
“तन समञ्चा भरा काम 





तन गया च व => 
ष्टु त्र | 
पष्णन्‌ कुट्म ौ ~रम; परतत्रिवत्‌ 


= # >। | 
तर १ दी, पियो ज सुबन्धोऽवमीदति ॥ 


। 
वं व [र्‌ द्ध ] णक ही जिषे 


सी > प्भरषणे ही जो सारी एध 
कनरूतरये समान ५ ८ गहं मि सवती | वहं 
¶ मानुषं रे 


केद्रमपाध्रृतम्‌ । 

भीजो ॥ तम द्युतं विदु; ॥ ७४ 
1 म हा दारहै | इसे | | 
रा ह ष्टी ही पता इग ह, 


| 
| ग्‌ पेते पि @ 








प प६तायमेकाद सन्य 





थ > {ल ° ९ 
अयमा वाय, 
अवधूतोपाख्यान-अजगरसे लेकर पिङ्गलातक नो गुरुओंकी कथा 


नाद्यण उत्राच 


सुखमेन्द्रियकं राजन्‌ खगे नरक एव ॒च। 

देहिनां यद्‌ यथा दुःखं तखान्नेच्छेत्‌ तद्‌ बुधः ॥ १॥ 

अवधूत दत्तात्ेयजी कते ह राजन्‌ ! ब्राणियोको जसे 
विना इच्छाके, विना किसी प्रयलके रोकनेकी चेर करनेपर भौ 
पूववर्मानुसार दुःख प्राप्त होते हेः वरेसे ही खगम या नरक्मे-- 
कीं भी रहें, उन्हं इन्दिय-सम्बन्धी सुख मी प्राप्न होते दी हे । 
स्सघ्यि छख ओर दुःखका रहस्य जाननेवाटे बुद्धिमान्‌ पुरपको 
चाहिये कि इनके चयि इच्छा अथवा किसी प्रकारका प्रयत्न न करे ॥१॥ 

ग्रासं समष्टं विरसं महान्तं स्तोकमेव वा । 

य॒टच्छयघापतितं ग्रसेदाजगरोऽक्रियः ॥ २॥। 

विना मँगे, विना इच्छा किये खयं दही अनायास जो कु 
मिट जाय वह चाष्ट रूखा-सृखा हो, चाहे वहत मधुर ओर खादिष्टः 
अविकः हो या थोडा- बुद्विमान्‌ पुस्प अजगरके समान उसे ही 
खाकर जीवन-निर्वाह कर ठे अर उदासीन रटे ॥ २ ॥ 


रायीताहानि भूरीणि निरादारोऽनुपक्रमः । 
यदि नोपनमेद्‌ ग्रासो महाहिणि दिष्टखुक्‌ ॥ ३ ॥ 








अष्टम अध्याय 
4 यदि भोजन न मिले तोउसेभी 1. ग समञ्चकर्‌ 
ग्रकारकी चेष्टा न क्रे 

चाहिय कि अनगे 
मोजनमे ही सन्त > 





› हेत दि्नोतक भूखा ही पडा रै 


तमान केवट प्रारब्धरकर अनुसार ग्रा | 


॥ २॥ 









| 
आज; सहोवलयुतं बिभ्रद्‌ दहमकमकय्‌ । । 
गानो वीतनिद्रथ नेहेतेन्दरियवानपि ॥ 
उसके शरीरपे मनोल इन्द्रयवल 





आर देहवट- तीनो 
भा वह्‌ निश्चेष्ट ही रदे | नि त होनेपर भी सोया इथ 
मी 1 
म्न अजगरसे पहा रि श्ना रहण कीहै ॥ ¢ | 

नः प्रस्गम्भीर ुविगाद्यो दुरत्ययः । | 
११९ यक्ष्यः ।स्तमितोद इवाणंवः ॥ ॥ 
3 नह्‌ सु वाहक सा अक्को सर्वदा भ 
दै णि भाव ¶ह, अपार्‌ ओर ह 
उसे दीवा पः न ध क „० उप्ते कषोम नही होना 1 | 
रहित शान्तं समर ॥ ५। व जार भारे ओर 


। 





$, पणपरो स॒निः । । 
ष ह परद्धिखि साग्रः ॥ 
तुमे नेति 
"ऋत घटता ह ह स्क कारण 
3 भगवतरायणं साः 











१२७ अवधूतोप।ख्यान 
भी संसार पदार्भोकी प्राति प्रुल्लित न होना चाहिये ओर न 
उनके धटनेसे उदास ही होना चहिये ॥ ६॥ 

टरा च्ियं देवमायां तद्धावरजितेन्दरियः । 

प्रलोभितः पतत्यन्ये तमखग्नो पतङ्गवत्‌ ॥ ७ ॥ 

राजन्‌ ! मेने पर्तिमेते यह शिक्षा ग्रहण का ह जसं चह 
हपपर मोहित होकर आगमे कूद पडता है ओर जल मरता ट, 4 
२ अपनी इन्दरयोको वामे न रखनेवाटा पुरुप जव स्रीको दखता 
रतो उसके हाव भावप्रर ठ्ट्ट्र हो जाता € अ।र धोर्‌ अन्धरकारम, 
कमं गिरकर अपना सत्याना कर टेता हं । सच ड। 
पवताओंकी वह माया है, जिससे जीव भगवान्‌ या मोकषका प्रास 
वत रह्‌ जाता है ॥ ७ ॥ 

योपिद्धिरण्याभरणाम्बरादि- 
द्रव्येषु मायारचितेषु मूढः । 


मखोभितात्मा द्यपभोगवुद्धया 
पतद्धवननश्यति नष्टटृष्टिः ॥ ८ ॥ 


क मूढ॒कामिनी.वच्चन, गहने-कपडे आ नादवान्‌ 
पदाथेमिं रपसा इ है ओर जिसवध सन्ध चितच्रत्ति 
रे उपमोगके च्वि ही लटायित दै; वह अपत्‌। वितेक-वुद्ध 
सवेर्‌ पतिगेके समान न हयो जाता है ॥ ८ ॥ 

स्तोकं स्तोकं ग्रसेद ग्रासं देहो वतत यावत | 


गृहानरहिसन्नातिष्टेद्‌ वृत्ति माधुकरीं ५. | ध 
रजन्‌ ! संन्यासीको चाहिये कि गृहस्थोको किसी प्र 








अरम अत्चाय ९६ 

कथ न देकर भरेकी तरह अपना जीवन-निर्वाह करे । वहं अप 

ररा घ्य उपयोगी रोदीके बु टकंडे कई घरोँसे माग ठ# | 
तुभ्य महद्धयश्च शासेभ्यः कुराली नरः । 


| वतः सारमादद्यात्‌ पुष्पेभ्य इव॒ पटपदः ॥ 

| जस प्रकार भारा वामन्न पप्ासे-- चाष वें रटे = 
| 
। 


<| 

जइ उनका सार संग्रह करता €, वेसे ही बुद्धिमान्‌ पुरु पो 

चायं कि छोट.वडे सभी रासं उनका सार--उनका रसे 
निचोड़ टे || १० | 

सायंतनं श्वस्तनं वा ग सुगृहीतं 


त भिधितय्‌ । 
¶णपत्राद्रामत्रो मा क्व न सग्रह ॥ ११। | 
एनन्‌ ! मेने मघुमक्खीसे ह शिक्षा ग्रहण की है निः 
| सन्यासीको १ {ट अथवा दूसरे द्नके लिये भक्षाका सग्रह नं 
| रना चाहिये | उसके रि 


सग्रह न वृर ॐ को नतन हो तो पेट । वह कहूं 
हं ५ ^ उमक्िियोनिं तमान उसका जीवन 
< दूमर हो नयगा | ११ | 


वस्तन्‌ सगृक्णात भक्षकः 
मा स्कर इव्‌ $ 
५ ज तल तेन पिनमयत | णन्‌ सह तेन विनयति ॥ १२॥ 


वद हो र 1 कमले म आसक्त हुआ भ्रमर जेते राभि 
एक दी ९५१ द उसी पकार सादवासनासे 


मोदे फेंसकर यति भी 





१ 






। १६९. अवेधूतोपाख्यान 
यह बात ॒लूव्र सञ्च लेनी चाहिये कि संन्यासी सबेरे- 
कके व्यि किती प्रकारका संह न करे; यदि संहं कग, तो 
कधमकिलयोकेः सपान अपने संम्रहके साथ ही जीवन भी गवा 
चा ॥ १२ ॥ 1. 
पदापि युवतीं भच स्परलेद्‌ दारवीमपि । ` ` 
पृशन्‌ करीव बध्येत करिण्या अङ्गसङ्गतः ॥ १२ ॥ 
राजन्‌ ! शने हाथीसे यह सीखा किं संन्यासीको कभी पसे 
भी कष्की बनी हुई खीका भी स्पशे न कना चाहिये । यदि वह 
देता करेगा तो जैसे हधिनीके अङ्ग-सद्गसे हाथी बध जाता दै, वस 
दी वह भी वध जायगा*# ॥ १३ ॥ 

नाधिगच्छेत्‌ सिं प्रज्ञः कहिचिन्मरत्युमात्मनः । 
बलाधिङ्षेः स॒हन्येत गनेरनयैंजो यथा ॥ १४ ॥ 
विवेकी पुरुष क्रिसी भी खीको कभी मी भोग्यरूपसे स्वीकार 
न करे; क्योकि यह उसकी मूर्तिमती गृलयु है । यदि व्ह ^ 2 
कर तो हाधिेसे हाती तदह अधिक ववतान्‌ अत्य धर 
दरार मारा जायगा ॥ १४ ॥ | 

न॑ देयं नोपभोग्यं च ठव्धेंद्‌ दुःखसंचितम्‌ । 
-_ यं दपि तचो मधन ॥ 
% हाथी पक्रड्नेवालठे तिनकरंसि ठके हुए गढपर कागज धु 
४ कर देते & । उत्ते देखकर हाथी वरह अ।ता द ञओर गङ्ढेमे गिरकर 
फ जाता हे | 

९. नो। 


भा० प० स्न ९ 





` अच्रम अध्याय 


मैने मधु निकाठनेवाले पुरषसे यह शिक्षा प्रहण की 
संसारके लोभी पुरुप वड़ी कठ्निाईसे धनका सद्वय क ते 
रहते है, विन्त॒वह सक्चित धन न किसीको दान करते है 
न स्वयं उसका उपभोग दही करते है | वस, ? जेसे ४ 
निकालनेवाला मधुमक्लियोदरारा सञ्चित रसको निकाल ले जाते है 
वैसे ही उनके सञ्चित धनको भी उसकी टोह रखनेवाका कोई > > 
पुरुष ही भोगता है ॥ १५९ ॥ 

सुदुःखोपानितेविं्तेराशासानां गृहाशचिषः । 

मधुहेवाग्रतो शटक्तं यत गृहमेधिनाम्‌ ॥ १ 

तुम देखते हो न कि मवुहारी मर धुमक्खियोका जोडा ह आ 
मघ उनकै खानसे पहे ही साफ़ कर जाता हैः केसे ही गृहस्थो 


नहत कठिनाईसे सञ्चित किये पदार्योको, जिनसे वे पुखभो 
अभिलाषा रखते है, उनसे भी पहले सं 


1 सन्यासी ओर ्रसचारी भोगते 
हं । क्योकि गृहस्थ तो पटे अतिथि-अभ्यागतोकौ भो ध 
ह जन | 
ही खयं भोजन करेगा || १६ || अ 
ग्राम्यगीतं न शृणुया 
शिक्षेत हरिगाद्‌ 


९ ॥ 


को 
पाहिये न 0 
उस हरिनसे ग्रहण करे, जो | ह ९५ वातकी शिक्षा 
जाता है ॥ १७|| 9 


चृत्यवा दि्रगीता ~= 
ध रि येष्‌ ग्राम्याणि योपितामू | 
" पश्य ऋ यशृज्ञो मृगीसुतः ॥ १८ ॥ 











^ 


„24 अवधूतोपाख्यानः | 
वन्दं इस बातका पता है किं हरिनीके गर्भसे पैदा इए ऋष्यश्ज्ग 
ति लिरयोका विषय-सम्बन्धी गाना-बजाना, नाचना आदि देख- 
4 उनके वामं हो गये थे ओर उनके हाथकी कटपुतटी बन 
प्र ॥ १८ ॥ 
जिह्यातिप्रमाथिन्या जनो रस्तविमोहितः । 
मरतयुग्च्छत्यसद्बुद्धिमीनस्त॒ बदिकेयंथा ॥ १९ ॥ 
भव म ॒तुम्हे महटीकी सीख सुनाता हँ । जैसे मछली करे 
दए मांसके टुकडेके लभसे अपने प्राण गँवा देती है, वैसे दी 
दका ोभी दुबुद्धि मनुष्य भी अपनी मनको मधकर व्याकुक 
"4 देनेवराटी जिह्वाके वामे हो जाता है ओर मारा जाता है ॥१९॥ 
इन्द्रियाणि जयन्त्याञ्चु निराहारा मनीषिणः। 
वजयित्वा तु रसनं तन्निरन्नसख वर्ध॑ते ॥ २० ॥ 
विवेकी पुरुष भोजन वेद॒ कारे दूसरी इद्धर्योप्र तो बहव 
दी विजय प्राप्त कर ठेते है, परन्तु इससे उनकी रसना-इन्दिष 
वरामं नहीं होती । वह तो भोजन वेद कर देनेसे ओर भी प्रक 
ही जाती है | । २० ॥ 


तावज्ितेन्द्रियो न स्याद्‌ विजितान्येन्दरियः पुमान्‌ । 

न जयेद्‌ रसनं यावज्जितं सर्वं॑निते रसे ॥ २१॥ 

मनुष्य ओर सव इन्द्ियोपर त्रिजय प्राक्च कर लेनेपर्‌ भ 
तत्रतकं जितेन्द्रिय नहीं हो सकता, जवतकं रसनेदधियको अपने 
वशम नहीं कर लेता । ओर यदि रनेन्धियको वराम कर टिया, 
तव तो मानो समी इन्द्रियो वशे हो गयीं ॥ २१॥ 











अम अन्याय 
~ ~~~ भो -5 > -- 


. पिङ्गला नाम वेर्याऽऽ्ीद्‌ विदेहनगरे परा | | 
 . तस्यामे रिक्षितं कफिञचिन्निवोध नृपनन्दन | | 
 ृपनन्दन | प्राचीन काव्की बात है कि 414 मिि 
एक वेद्या रहती धी । उसका नाम॒धा विद्गस । + मेने उ 
जो डु शिक्षा ग्रहण की, वह मैं तुम्हे सुनाता द्वु; सावधान दोक 
खनो५२२॥ . | 


:. सा खेरिष्येकद। कान्तं संकेत उपनेष्यती । 
अभूत्‌ कारे बहिर विभ्रती रूपयुत्तमस्‌ ।॥। २३॥ 
बह खेच्छाचारणी तो थी ह ' स्पती भी थी । एके दिनि 

त्रिके समय किसी पुरुषरको अपने रमण-स्थानमें लानेके च्यि 

^ उतम्‌ वलाभूषणोसे सजवार वहत देरतकं अपने घर 
बाहरी दरखजेपर खडी रही || २३ ॥ 
मागं आगच्छतो वक्ष्य पुस्पान्‌ पुरुपषेम्‌ । 
१।-छखकदान्‌ वित्ततः शान्तान्‌ मेनेऽथंकाुका।। २४ ॥ | ` 

„एन , उसे पुर्न 2» धनकी कामना श्री ओर उसे 

५ कामना इतनी दमूठ हो ग थी कि वह किसी 

रको ऽधरसे आते-नते सकर यही सोचती थी कि यहं कोहं धनी 

टं ओर ह ध देकर उपभोगं कके व्ही आरहा है ॥ २४। 
4 धि पति पा संकेतोपजीविनी। 
६ ॥ #ऽपि मायुपेष्यति भूरिद ; ॥ २५॥ 
या यी ( 1 बद्‌ जति, तव फिर वह॒ संकेतः 

धनी मेरे पास ८ ध १ 1१ न 

नो सचे बहुत-सा भन देगा ॥ २५ 
९५९ || 


२९ 





¢ अवधूतोपाख्यान ` 

0 ध्वं, दुराशया ध्वस्तनिद्रा दायवलम्बती । 
ति्गच्छन्ती प्रविशती निशीथं समपद्यत ॥ २६॥ 
सके चित्तकी यह दुराशा बढती ही जाती थी } वहं द्रवाजे- 

देरतक भी रही । उसकी नीद भी जाती रही । वह 

८ _ हर आती, तो कभी भीतर जाती । इस प्रकार आधी रत 

# श्री ॥ २६॥ 

द # दौ 1) 
तखा वित्ताशया शुष्यद्वक्त्राया दीनचेतसः । 
नि्वंदः परमो जज्ञे चिन्ताहेतुः सखखाबहः ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! सचमुच आशा ओर सो भी धनकी वहत बुरा 
ननीकी वाट जोहते.जोहते उसका संह पूख गया, चित्त 

हो गया । अव उदे इत दृत्तिसे वडा वैराग्य इभा । उसमे 
| लब्धि हो गयी । इसमे सन्देह नहीं कि ईस वैराग्यका कारण 

चिता ही थी । परन्तु पसा वरैराग्य भी है तो इुखका दी हेत ॥२७॥ 
तखा निरविष्णचितताया गीतं शण यथा मम | 
निर्वद अआशापाशानां पुरुष यया चिः ॥ ९८॥ 
जव पिङ्खटके चित्तम इस प्रकार त्रैराम्यकी मावना जप्रत्‌ 

~ तव उसने एकः मीत गाया । वह मै तुम्डं सुनाता हरं | राजन्‌ , 
नर्ष्य आशाको फसीपर लटक रहा हं । इसको तद्वाव तर 
काटनेवाटी यदि कोई वस्तु है तो वह केवट ्रराग्य है ॥ २८ ॥ 

न॒दाङ्गाजातनिर्वदो देहबन्ध जिहासति । 

_ था बिना मच त 

कार्थ भाचीन प्रतिमे नदीं दे। 


१. रम्बिनी । २. निरीथः। ३.तथा। ४. 





१२५ 
अम अन्याय । 


प्रिय राजन्‌ ! जिसे वैराग्य नहीं हआ दै, जो इन वतेडसे 
ऊबा नहीं दै, वह शरीर ओर इसके वन्धनसे उसी प्रकार मुक्त नही 
होना चाहता, जेसे अज्ञानी पुरुष ममता छोडनेकी इच्छा भी नहीं 
कृरता ॥ २९ ॥ 
पिङ्गलोवाच 
अहो मे मोहविततिं परयताविजितात्मनः | 
वा ऋान्तादक्तः कम्‌ कामये येन बालिशा ॥ ३०॥ 
पिङ्गखाने यह गीत गाया था हाय | हाय | मै इन्दियोके 
अधीन हो गयी । मला मेरे मोहका विस्तार तो देखो, ध इन दुष्ट 
घुरुषोसे, जिनका कोई अस्ति ही नहं है, विषयघ्ुखकी लाटा 
करती ह्व । कितने दुःखकी वात है! भै सचमुच मूखं ह| २० ॥ 
सन्तं समीपे रमणं रतिप्रदं 
वित्तप्रदं नित्यमिमं वरि हाय । 
अकामदं  दुःखभयाधिवोक 


माहप्रदं 

देखो तो सही, मेर निकटे ४ क क | त 

स्वामी भगवान्‌ विराजमान है | वे वास्तषिकं ्रमसुख ओर परमार्थका 

सन्वा धन भी देनेवाले है | नगतके पुरुप अनित्य है ओर वे नित्य 

द । हाय ! हाय ! मैने धनको तो छोड़ दिया ओर्‌ उन तुच्छ 

मनु्योका सेवन किया, जो मरी स्के भी कामना पूरी नहीं कर सकते, 
उकटे दुःखभय, आधिव्याधि रोक ओ 


र 9 ) जषर्म देते हैँ 
मेरी मूखताकी हद हैक उनका सेवन ॥ ह ॥ ३९१ । १ 


हि" ऋ । 


जवपूतोणस्यान्‌ 
अहो मयाऽऽत्मा परितापितो बथा 
. साङ्क्यर्यातिविगहयवारतया | 
सरेणान्नराद्‌ याथंतृषोऽनुशोच्यात्‌ | 

क्रीतेन वित्तं रतिमात्मनेच्छती ॥ ३२॥ 

बडे खेदकी बात है, मैने अच्यन्त निन्दनीय आजीविका वेदया- 
आश्रय च्या ओर व्यर्थम अपने दारीर ओर मनको क्ट 
दिया-पीडा पटचायी ! मेरा यह शरीर बिक गया है । टम्पट, ठोभी 
ओर निन्दनीय मनुष्योने इसे खरीद ल्या है ओर मेँ इतनी मूं दकि 
ईती शरीरसे धन ओर रति-घख चाहती द्र । सुञचे धिकार है |॥२२॥ 





यद्स्थिभिनिमितवंशवंरय- \ 
स्थूणं त्वचा रोमनखेः पिनद्धम्‌ । 
सरन्नवद्रारमगारमेतद्‌ 


विष्पूत्रपूणं  मदुपेति कान्या ॥ | ३३ ॥ 
„ बह शरीर एक धर्‌ है । इसमे हडिि्ोके टेदे-तिरछ बास ओंर 
षभेखो इप्‌ है; चाम, रो ओर नालूलोसे यह छया गया है । 


स द्रथाजे हें, जिनसे मठ निकल्ते दही 1 0) 
सम्पत्तिके नामपर केवर मक ओर मूत्र है । अतप्त 
देसी कौन 


लो है, जो इस स्थूलशारीरको अपना प्रिय समञ्चकर 
भन करेगी ॥ २३ ॥ 
परे द्यसिन्नहमेकेव मूढधीः । 
यान्यमिच्छन्त्यसत्यसादातमदात्‌ काममनच्युात्‌ ॥ -४ । | 
यों तो यह विदेहोकी-_ -जीवन्धुक्तकी नगरी है, पर॒ इः 





अष्टम अध्याय ` 


मै दी सव्से मूखं ओर दुष्ट ह; क्योकि केटी भँ दी ५ तो. आ 
दानी, अविनारी एवं परम प्रियतम परमातमाको छोडकर दूसरे परक 
अभिखपा करती रं ॥ ३४ ॥ 

सुहत ग्ष्टतमो नाथ आत्मा चायं शरीरिणाम्‌ । 

तं विक्रीयात्मनेवाहं रमेऽनेन यथा रमा ॥ ३५ 

मेरे हृदयम विराजमान प्रभु, समस्त प्राणियों इतेष, सु | 
प्रियतमः स्वामी ओर आत्मा हें | अव म अपने आपवो देका 
इं खरीद देगी ओर इनके साथ वैसे ही विहार कारूगी, स 
लद्मीजी करती हें ॥ २५ | 

कियत्‌ प्रिय ते व्यभजन्‌ कामा ये कामदा नराः | 

आद्यन्तवन्तो भार्याया देवा वा कालबा; ॥ ३६॥ 


रे मूं चित्त ! तु वतला ते सही, जगते विपये 


हमने तञ्ञे वितना सुख दिया है । अरे | पे 
तो खयं ही पैदा होते ओर मरते रहते €| मे केवल अपनी ह 
बति नही कहती, वेवक मलुष्योकी भी गह्‌; क्या देवताओंने भी 
भोगेके दवारा अपनी पतियोको पन्त किया है १ वे वेचारे तो ख 
काच्के गाकमे पड़-पड़ कह रदे ह ॥ ३६ ॥ 

नलं मे भगवान्‌ प्रीतो विष्णुः केनापि कर्मणा । 

द्राशाया यन्मे जातः सुखावहः ॥ २७॥ 

र दी मेरे किसी ुभकम॑से विष्णु भगवान्‌ पुञ्षपर प्रस 

2, तमी तो दुरासे मुञ्चे इप प्र 


1 कार वेराग्य अ। है | अब्रश्य ह 
हे वेराग्य सुख देनेवाटा होगा ॥ २७ ॥ 
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५५. | न्द, ५ © | ऋ 
सैवं स्युम॑न्दभाग्यायाः केशा निवेद हेतवः । 
येनानुबन्धं निरस्य पुरुषः शममृच्छति ॥ ३८ ॥ 
यदि सै मन्दभागिनी होती तो मुञ्चे एसे दुःखी न उढाने 
(डते, जिनसे वैराग्य होता है । मनुष्य वैराग्ये द्वारा हौ घर आदिके 
व बन्धरनोको काटकर शान्तिखाम करता है ॥ ३८ ॥ 
तेनोपकृतमादाय शिरसा ग्रम्यसङ्खताः । 
त्यक्त्वा दुराशाः शरणं वजामि तमधीश्वरम्‌ ॥ २९ ॥ 
अवर मै भगवानूका यह उपकार आदशपूवक सिर काकः 
घ्ीकार करती द ओर विपयभोगोकी दुराशा छोडकर उन्हीं 
जगदीश्वरफी शरण ग्रहण करती दं | ३९. ॥ 
संतु श्रदधत्येतद्यथाराभेन जीवती । 
विहराभ्यय॒नेवाहमात्मना रमणेन चे ॥ ४० ॥ 
अव मुञ्चे प्रार्धके अनुसार जो कुछ मिढ जायगा; ३ 
निर्वाह कर दमी ओर वड़े सन्तोष तथा श्रद्राकं साध री । मै 
अव किसी दूसरे पुरुषकी ओर न ताककर अपने हृदयेश्वरः, असः 
खर्प प्रमुके साथ ही विहार करूगी ॥ ४० ॥ 
संसारकूपे पतितं विपयेषुषितेक्षणस्‌ । 
रस्तं कासाहिनाऽऽत्मानं कोऽन्यस्चातुमधीशरः ॥ र 44 
यह जीव संसारके कूर्मे गिरा हआ हे । विषरयोनि इस अ 
बना दिया ह काटख्यी अजगरने इसे मुहमे “ दबा रकल ध | 
अब भगवानको छोड़कर इसकी रकता कम दूसरा कोन स 
दे ॥ ४१॥ 





अवधूतोपाख्या्न ` 
अवधरूतापाख्यानः 
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आत्मेव द्यात्मनो गोप्ता निरिचेत यदाखिलात्‌ । 

अप्रमत्त इदं परयेद्‌ गरस्तं कालाहिना जगत्‌ ॥ ४२॥। 

नि॒ समय जीव समसत विपर्योसि विरत हो जाता है, उस्‌ 
सष ह ख्यं ही अपनी रक्षा क छता है । ईसल्ये वड 
सावधानीकं साथ यह देखते रहना चाहिये किं सारा जगत्‌ 
काटलमी अनगरसे ग्रस्त है || ,, २॥ 

बरीह्नण उवाच 
एव _ व्थवपितमति्ुरं कान्ततर्षजाम्‌ | 
-रनमाखाय शय्यापि सा ॥ ४३ ॥ 


अवधूत वत्ता्यजी ` राजन्‌ । पिङ्गा वेदयाने पैसा 
निश्वय करके अपने प्रिय भनियोकी पा, उनसे मि्नेकी कालता 
का प्रत्याग कर दिया ओर शान्तमावसे जाकर्‌ बह अपनी सेजपर 
सो रही ॥ ४३ ॥ 

आशा हि परमं ;खं 


तिन" दसं नेरासयं परमं सुखम्‌ | 
५4 भना सुखं सुष्वाप पिङ्गला ॥ ४४ ॥ 
| सवे वड़ा इस है ओर निराशा ही 
सवे भड़ा सुख है; क्योंकि ज 


९ गणि वेश्याने व पुरुषकी 
द, तमी बह घुखसे सो सक ॥ ४४ || ` समकर आजा त्याग 


इति भीमाय त वि 
खन्पेऽटमोऽ, परमहंसा सदितायामेकादशः 
क श्मोऽष्यायः ` रन्ज ८. | 








अथ नवमोऽध्यायः 
अ्वधृतोपाख्यान-ङररसे केकर भरंगीतक सात गुरु्ओकी कथा 
त्राह्मण उकाच 


परिग्रहो हि दुःखाय यद्‌ यत्पियतमं नणाम्‌ । 
अनन्तं सुखमाप्नोति तद्‌ विदान्‌ यस्स्वरिचिनः ॥ १॥ 
अवधूत द त्तात्रेयजीने कक€ा- राजन्‌ ! मनुप्योको जो वस्तुर्‌ 
अयन्त प्रिय लगती है, उन्हे इकटा करना ही उनके दु;खका कारण 
है । जो बुद्धिमान्‌ पुरुष यह बात समश्चकर अक्गिक्चन भावसे रहता 
है--रारीरकी तो नात ही अङ्ग, मनसे भी किसी वस्तुका सग्रह 
नीं करता--उसे अनन्त खुखखरूप परमात्माकी प्रति होती है ॥ १॥ 
सामिषं कुररं जध्लुबलिनो ये निरामिषाः । 
तदामिषं परित्यज्य स सुखं समविन्दत ॥ २॥ 
एक छुरर पक्षी अपनी चोँचमे मांसका टुकडा व्यि हए था । 
उस समय दूसरे बट्वान्‌ पक्षी, जिनके पास मास नही था? 
उससे छीननेके लि उसे चेखकर चोचं मारने रगे । जब रर 
पक्ीने अपनी चोचसे मांसका टुकड़ा फक दिया, तमी उसे 
इल मिला ॥ २ ॥ 
न मे मौनाधमानौ स्तो न चिन्ता गेहपुत्रिणाम्‌ । 


त बाटवत्‌ ॥ २ ॥ 
मानापमानौ | २. आत्मरतो शिचरामि । 
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त मान या अपमानका कोई ध्यान नही 2 ।ए ६ " 
~ 1 ज चिन्ता शती है, वह ससेन है । ते जपै 
आप्माम ही रमता हं ओर अपने साथ ही क्रीडा करता द | यह 
शिक्षा मेने वाठ्कसे टी है | अत उपतीके समान मै भी मौजसे 
रहता हं ॥ २ ॥ ६ 

हरावेव चिन्तयां सक्त परमानन्द अ। प्टुतो | 

यो विभुग्धो जडो वालो यो गुणेभ्यः प्रं गतः ॥ ४ ॥ 

` नत१ द्‌ ही प्रकारे अक्ति निशि ओर परमनन्दप 
मग्र रहते ट एफ तो भोलमाङ निश्चे् गन्ह-सा वालक ओर 
शता अह पु जो गुणातीत हो गया हो || + ॥ 


कचित्‌ कुमरी त्वातरानं देगानान्‌ गृहमागतान्‌ । 
य तानहयामास् कापि यतेषु बन्धुषु ॥ ५॥ 
वार्‌ किसी कुमारी कत्यवि भ्र उसे व्रण करनेके चये 


| उसदिन उसे परफे लोग कहीं बाहर 


दर थ । इसव्यि उपतन य ही उनक्‌। आतिथ्यप्तकार किया ॥५॥ 
तपामभ्यवकरारथ 


त श दसि पार्थिव | 
नन्त्याः प्र स्याञचक्लुः श || & 
जन्‌ | उनक्घो भोजन कर त नमत्‌ भीतः 
एकान्तम्‌ धान करूटने उस सम ख 
उसकी कलाईमे पडी शं 
ॐ चूडया जोर-जोरसे बज दही थ 7२) कई 
 तज्येगुप्िततं मत्वा 


हेत व्रीडिता न क ति । 


व दष दो ढो पाण्योरशेषयत्‌ ॥ ७ ॥ 








“ | अवधूतोपाख्यान 
^ इसराब्दको निन्दित समञ्चकर कुमारीको बडी ञ्जा मादम्‌ 

ध ओर उसने एक-एक करये सव चूडया तोड़ डाटीं ओर दोनां 
हेम केवल दो-दो चूडया रहने दीं ॥ ७ ॥ 

उभयोरप्यभूद्‌ घोषो दयवघ्न्त्याः स शद्धयोः 

तत्राप्येकं ` निरमिददेकसान्नाभवद्‌ ध्वनिः ॥ ८ । 

अव॒ वह फिर धान कटने टमी | परन्तु वे. दो-दो चूडया भी 
भजने र्गी»  तंवं उसने एक-एक चूडी जोर तोड दी । जव दोनों 
च्यम केवल एक-एक चूडी रह गधी, तव्र किसी प्रकारकी 
अराज नही हई | ८ ॥ 

अन्वरिक्षमिमं ` तखा उपदेशमरिन्द । 

लोकानजुचरन्नेतान्‌ लोकतच्वविविस्स॑या ।, ९ ॥ 

चसे बहूनां कलहो भवेद्‌ वती द्वयोरपि । 

एक एव॒ चरेत्तसात्‌ कुमाय इवं कडणः ।। १० ॥ 

खय रिपुदमन ! उस समय लोगाका आ चार-विचार निरखने.परखनेके 

~“ इवर्‌ उतर घरूमता-घामता तै भी वहौँ पर्हैव रया धा । सने उससे 
पह रिक्षा ग्रहण की कि जव बहत खोग एक साथ रहते है) तव 
चच्ह होता है ओर दो आदमी साध रहते है तव भी नातचीत 
तो होती ही है; इसल्यि छमा कन्याकी चूडीके समन केरे 
ही विचरना चाहिये ॥ ९-१० ॥ ` 

मन॒ एकतर संयुज्ञ्याजितधासो जितासनः । 

_ वेराण्याभ्यालयोगेन _ व्रियगाण ~~ ऊल प्रियमाणमतन्द्रितः ॥ १, ॥ 
_ _ % क्योकि उससे उसका सयं घान कूटना सूचित होता था? जो किं 
उसकी दद्रिताका घोतक था । | 


<~ 





~~ 
ऋध ~ 
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मनो रन्पद्‌ यदेत- 
40 : रन्ति कर्मरेणून्‌ । 
सत्वेन 


विधूय निवाणमुपतयनिन्धनम्‌ ॥ १२ ५ 
नव रमानन्दखखूपं परमामामे मन स्थिर हो जाता है, त 
ट पीरेधीरे कर 


शूको धो बहता है | सत्वगुणकी 
रजोगुणी ओर तमोगुणी व्याग कक मन वसे 
ही शान्त हो गता &, जेते शषनदे बिना अग्नि ॥ १२ ॥ 
द बरुद्रचित्तो 
न द्‌ किंचिद्‌ बहिरन्तरं वा | 
यथेषुकारो नृपतिं वरजन्त- 
मिष गतात्मा न द्द्शं पां ॥ १३॥ 
स्स प्रकार जिसका चित्त अपने आतमामे ही सिर निरुद्ध 
हो जाता है, उत दस्मीतर कही किसी पदार्थका भान नही 
५ मेने देखा था ङ्ग 


र्कं वाण ननानेवाा कारीगर्‌ बाण 
ना तेन्मय हो र्हा था कि उसके पाससे ही दल्वटके साभ 
राजकी सवारी 


नवर गव ओर्‌ उ पतात्केन चं । १३ ॥ 
कचायेनिकेतः प्रमत्तो = 4 
अल वाद्‌ गुहाश्चयः । 
माण बतारघरनिरकषो९ 
` ` ब्ब 


णः ॥ १४ ॥ 


४ 8 भवधूतोपाख्यान ` 


, , राजन्‌ ! मैने सपसे यह रिक्षा ग्रहण कौ है कि संन्यासीको 
$ भोति अकेऊे ही विचरण कना चाहिये, उसे मण्डली नहीं 
नी चाहिये । मठ तो बनाना ही नहीं चादिये । वह एक 
घानमे न रहे, प्रमाद न करे, गुहा आदिमे पड़ा रे, बाहरी 
भचारोसे पह चाना न॒ जाय । किसीसे सहायता न ले ओर्‌ बहत 
र बेरे || १४ ॥ 
एहारम्भोऽतिदुःखाय विकलश्वाधुवात्मनः | 
सपः परछरेतं वेदम प्रविश्य सुखमेधते ॥ १५ ॥ 
इस अनित्य शरीरके घ्यि धर बनानेके वखेडमं पड़ना व्यथे 
ः दुःखकी जड़ है । सोप दूसरोके बनाये घरमे धुसकर बड़ 
सं अपना समय काटता है || १५॥ 
एको नारायणो देवः पूर्वसृष्टं खमायया । 
संहृत्य कालकलया कल्पान्त इदमीश्वरः ॥ १६ ॥ 
एक एवाद्वितीयोऽभूदात्माधारोऽखिलाश्रयः । 
कालेनात्मानुभावेन साम्यं नीतासु शक्तिषु । 
सत्वादिष्वादि पुरषः प्रधानपुरुषेश्वर ॥ १७ ॥ 
परावराणां परम॒ आस्ते कैवल्यसंज्ञितः । 
केवलाजुभवानन्दसन्दोहे निरूपाधिकः ॥ १८ । 
"विलत्मानुभावेन खमायां त्रिगुणासिकाय्‌ । 
संशषोभयन्‌ सजत्यादौ तया शत्रमरिदम ॥ 
तामाहुखिगंगव्यक्ति सृजन्तीं विधवतोयखम्‌ । 
परिब प्रोतमिदं विसं येन संते रमन्‌ ॥ ^ 
९. प्रधानः पुरुषेश्वरः । २. युणां व्यक्तिम्‌ 1 


१९ ॥ 
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१ १४४ 
अव मकडीसे ठी इई शिक्षा पुनो । सवके प्रकारक ओर 





अन्तयामी 'सतशक्तिमान्‌ भगवानूने पूर्वके ' विना क्रिसी अन्य 
सायके अरनीं ही मायासे रपे द जगतो कल्पके अन्ते 
( प्रव्यकाड उपसित ॒होनेपा ) काट्दाक्तिके द्वारा नष्ट कर 
 दिया--उतसे अपनेमे डीन र्‌ ल्पा ओर सजातीय, विजातीय तधा 
= तमत सन्य अनेले ही रेप रह गये | वे सवके अधिष्ठान टै 
सरके अश्रय है स्तु खयं अपने आश्रय--अपने ही आधारं 
रटत €) उनका कोई दूरा आधार नही है । ३ प्रकृति ओर पुख 


दानक नियामक, कां ओर रणासके जगते आदिकाण 
रस्माला अपनी शक्ति 


परभवसे सच-रज आदि समन्त 
रक्तियाको साम्यावसामे वा दते ह ओर खयं वौनस्यरूपते एत 
ओर अद्ितीयर्प ज 


ी ध द । वे केवर अनुभवखस 
अर्‌ अनन्द्घनपात्र 2 | किस ॥ भी प्रकारकी उपाधिका उनसं सम्बन्ध 
ह दे । वे ही भु केवल अपृनी र्ति काठके द्वारा अपर 
णमयी मायाको कषु रते है ओर उसमे पमे त्रियाशि 
पधान सूत्र ( | 
रते हे । यह सुत्ररूपर महन्तः 
ना र्गनी पडी अमि बही सव ५ खि 
मूढ कारण है (9 € 
विश्व, म ¢ की तए 
ओतप्रोत है ओर तके कारण जीय ज- ध १९ र पडती 
#॥ २॥\-र॥ जनसो च 


म॑ततय त्‌ 
हृत्य भूयस र्ये कतरत | 
` "त्यवं महेश्वर; ॥ २१। 








ह अवधूतोपाख्यान 


जेसे मकड़ी अपने हदथसे महक द्वारा जादा पौलाती है, 
उती विहार करती है ओर फिर उसे निगल जाती है, वैसे ही 
पएशवर॒भी इस जगतो अपनेमसे उदयन कते है, उसे 
° वर्पस विहार करते है ओर किर उसे अपनेमें टीन कर 
स्ते है ॥ २१॥ 

यत्र यत्र मनो देही धारयेत्‌ सकं धेया । 

स्नेहाद्‌ देपाद्‌ भयाद्‌ वापि याति तत्तत्सरूपतास्‌॥ २२॥ 

रजन्‌ । मेने भङ्गी ( विटनी ) कीडसे यह शिक्षा ग्रहण कौ 
वि यदि प्राणी सने हसे, द्वेसे अथवा भयसे मी जान-च्रूञ्चकर 
कापरख्पसे अपना मन विसमे च्गा देतो उसे उसी वस्तुका 
स्प प्रप्त हो जाता हे ॥ २२॥ 

कोटः पेशार्छरतं ध्यायन्‌ कुडयां तेन प्रवेशितः । ` 

याते तत्सात्मतां राजन्‌ पूर्वरूपमंसंस्यजन्‌ ॥ २३ ॥ 

राजन्‌ । जसे भृह्की एक कीडेवो ठे जाकर दीवारपर्‌ अपने 
दगेकी जगह वद्‌ कर्‌ देता है ओर वह कीड़ा भयसे उसीका 
4 करतेकरते अपने प्रहे शरीरका व्याग कयि विना ही उसी 

तूप हो जाता है# ॥ २३॥ 
एवं गुरुभ्य एतेभ्य एषा मे शिक्षिता मतिः । 
-_ घात्मोपरिकठितां बुद्धं श्रणु मे बदतः प्रभ ॥ २४ ॥ 


-==> 


(4 





(~ मपि यजन्‌ | 1 { 
षु ग्र ॥ ह) 
तेवे # जबर उसी शारीरसे चिन्तन कि रूपक प्राप्ति हो जातं 
पर्‌ र रररसे तो कना ही क्या हे इसलिये मनुष्यको अन्य 
1 चिन्तन न करके वेवल परमात्माका दी चिन्तन करना चाये । 
भार प० स्क० १०-- 








नवम अध्याय 4 
५ 5621 त प्रकार मैने इतने गुरुभसि वे सिधा 
कौं । अवर मेने अपने गरीरसे जो कुछ सीखा है, वह तुम्हे तेते || 
र, सावधान होकर सुनो ॥ २४ ॥ 
देहो गुर्मम ॒विरक्तिषिवेकरेत्‌ छ 
विभ्रत्‌ स॒ सखनिधनं सतत्युदर्स्‌ । 
तच्ान्यनेन विमृशामि यथा तथापि 
पारक्यमित्यवसितो 'वेचराम्यसङ्गः ॥ २५ ॥ 
यह शारीर भी मेरा गु हो है; क्यो कि यह मुस्ने वित्रक ओर 
वेर्यकी रिक्षा देता है | मरना ओर जीना तो इतके साभ त्रा 


दी रहता है । इस शरीएखो पकड रखनेका फल यह है कि दुह्‌ 
¶र्दुःख मोगते जाओ । यद्यपि 


१ इस शरीरसे तच्छविचार वर्ने 
सहायता मिच्ती है, तथापिं सन रस अपना कमी नहीं समञ्ता, 
सवदा यही निश्चय रखता र कि 





< ॥ ९क दिन इपे सिया्कुत्त सा 
नाचणे । इतीव प इते ङ्गं होकर व्रिचरता ड | । २ ॥ 
पपासनावपगृमनुगन 
पष्णाति 


बघ्प्रय॒ पिनि वितन्वन्‌ 
4 [वत्‌ 
खान्े स दृनदरमवरुद्रधन स ठ 


सष ' स॒ दृह; 
जीवे ज शीमवसीदति ृक्षधमो ॥ २ ६ || 
र ¢ ॥ य्‌ ते क = [३ दृ फी 
नार्‌ ओर कम करता ता केचि ही अने प्रकार 


र्चा ला-पु तर 
` नोवर्चा्‌ १ ओ१५ न २१, 
पाठन-पो्णे गा हता 9 वुओंका 


द । बडी 


धन-दौलत, हाी-परोड 
वरि्तार्‌ वरते हए उन 


डी कठिनाय सहर धरन सच 


„© अवध्रूनोपाख्यान 
है । आयुष्य पूर्‌ होनेपर वदी शरीर खयेतो नट होतादी 
॥ 4 समान दृसरे दारीरके व्यि गीज वोकर उस्केभ्िभी 
न) व्यत्रस्या कर्‌ जाता है | २६ ॥ 
( 1जह कतऽ मुमपक्रप(त काह तप्‌ 
शश्चोऽन्यतस्त्वगुद्रं श्रवणं ङुतित्‌ । 
व्राणा स्यतश्चपलदक कर च कमेश्चःत्त- 
व ह्यय; सपलन्य इव गेहपतिं लुनन्ति || २७ | 
जसे बहृत-सी सौते अपने एक ॒परतिको अपनी-अपनी ओर 
{चती है वैसे दी जीवको जीम एक ओर--खादि्ट पदरर्भोकी ओर 
वीचती है तो प्यास दूसरी ओर--जठशी ओर; जननेन्धिय एक 
.7८---वीक्षभोगकी ओर ले जाना चाहती है तो खचा, पेट ओर 
न दृप्तरी ओर--कोभठ स्पश, भोजन ओर मधुर राब्द ओर 
वीचने वगते है । नाक कहीं सुन्दर गन्ध पँभनेके छथि छे जाना 
हती है तो चच्चक नेत्र कहीं दूसरी ओर-ुन्दर रूप देखनेके 
च्ि। इतत प्रकार कर्मन्दिर्यां ओ( ज्ञानेन्िषां दोनों ही इषे 
तताती रहत ह ॥ २५७ ॥ 
सृषटरा पुराणि विविधान्यजय(ऽऽत्मश्क्त्या 
वृक्षान्‌ सरीसृपपञ्चन्‌ खंगदंलसत्यान्‌ । 
तंस्तरतष्टहृदयः पुरूपं विधाय 
ब्रह्मावरोकथिपणं मुदमाप देवः ॥ २८ ॥ 
वरेसे तो भगवानूने अपनी अचिन्त्य शक्ति मायासे वृक्ष; 
सरीसृप (रगनेवाले जन्तु ) पद्यु, प्री, डस भौर मच्टी आदि 












नवम अध्याय 


अनेकां प्रकाकी योनियां रची; पर्त उनसे उन्हें सन्तीत न इ ||| 
तवर उन्हाने मनुष्य-रारीएकी षष्टि की । यह रेसी वुद्धिसे फ धं 
जो बरह्मका साक्षत्कार कर सकती है । इसकी रचना करके वे वह 
आनन्दित हए ॥ २८॥ 


लन्ध्वा सुदुलुभमिदं बहुसम्भवान्ते 
मानुष्यपथेदमनित्यमपीहं धीरः | 
तूण यतेत न पतेदनुमृत्यु याच- 
जः यसाम विषयः खलु सर्वत; खात्‌ ॥ २९॥ 
यद्यपि यह म नुष्य-दारीर है तो अनिल ही- मूल्य सदा इक 
पे लभी रहती है । प्रल्तु इससे पर पपुषपाथकी प्राप्ति हो ५ 
द; इसठिये अनेक जन्भोके वाद 4 अव्यत दुर्भ मनुप्य-श 
पर दधिमान्‌ पुरुमको चहिये कि शीघ्रे" , म्युके प 
हा मोक्ष्रा्तिकां व्रयतत कर ठे। इत जीवनवा मुख्य उदेश्य मो 
हीहे। सपिय-भोग तो सभी योनियं ४ प हो सक्ते है इसि 
म रः ५४ ` धू जीन नह खोना चाहिये ॥ २९ ॥ 
५ उजतराग्यो ५ विज्ञानारोक आत्मनि । 
५ 41 तस्ति ५ ॑ ^ ५ | 
गया | मेरे ददेय र ९ उविचारकर उर जगतस 4 4 ५ 
१ हीमे मातलि है ओर धति जगमगाती इती है । त 
-"वन्दरुपते इ त ५1 „ भा अहङकार ही । जव 
"ण कता | ३० | 








१ 
न चेकसाद्‌ गुरो्ञानं संखिरं खात्‌ सुपुष्कलम्‌ । 
बरहोतदष्धितीयं वे गीयते बहृधपिभिः।२१॥ 
राजन्‌ ! अक्रैठे गुरसे ही यथे ओर सुद्ड वोध नहीं होता, 


` उक्क ठि अपनी बुद्धिसे मो वहत-कु सो चने-तमञ्जनेकी आवर्यक्रता 
दै । देखो, ऋषियोने 





एक ही अद्वितीय ब्रह्मा अनेकों प्रकारसे 
गत क्या है | ( यदि तुम खयं विचारङ्गर निर्णय न करोगे, तो 
हमै वाव्रिक खरूपकरो केसे जान सकोगे १ ) | २१ ॥ 
श्रीमयवानुवाच 
शूयुक्त्वा स॒ यदु विप्रस्तमामन्त्प गभीरधीः । 
बन्दितोऽभ्य्थितो राज्ञा ययौ प्रीतो यथागतस्‌ ।२२॥ 
, पवान्‌ श्रोरष्णने कहा प्यारे उद्धव ! गम्भीर्‌ुद्धि अवधूत 
सताने राना यटुको इत प्रकार उपदेश किया । यदुने उनकी 
पूना ओर वन्दना की; दत्तात्रेयजी उनसे अन॒मति कर वडी 
श्तनतसे इच्छानुसार पार गये ॥ ३२ ॥ 
ववभूतवचः „शरुत्वा पूर्वेषां न; स पूर्वजः । 
यसङ्गविनिर्भु्तः समचित्तो बभूव॒ इ ॥३३॥ 
व दमारे पूवे भी पूव राजा यदु अवधूत दत्तत्रेयकी यह्‌ 
त 9 समस्त आसक्तियोसे छुटकारा पा गये ओर समदराीं 
र २ प्रकार तुम्हें भी समस्त आसक्तियःका परित्याग 
२॥ हो जाना चाये )॥ ३३ ॥ 
इति 


--{---->*0“~--------~ 
भीमद्धागवते महापुराणे पारमहस्यां संहितायामेकाद्‌ शस्कन्धे 
0 0... ॥ ९ ॥ 


वतः 





ब्ब 





अथे ॥ यः 


साकक तथा पारे क्षिक भोगोकी असारताका निरूपण 


श्रीभरातानुवाच 
मयोदितेष्ववहितः खधर्मंषु मदाश्रयः | 
वणा्रमडुलाचारमकामातमा समाचरेत्‌ ॥ १॥ 


वान्‌ शीकृष्ण कहते हे प्यारे उद्व । साधकवो चाहिये 

3. ११ प्स मती शरणे एदशर ( गीता, पाद्धरा् आदिमे ) 
धरा ॐ दष्ट अपे धमक तानतरानीसे पाडन करे | साधदी 
0 प विभिन हा वतक निप्कामभावसे अपने वण 
जत्रन ओर्‌ बुल तार सदाचाखा भी अनुष्ठान करे॥ १॥ 
अन्वीक्षेत विशुदातमा देहिनां 2 
गुणपु तचध्यारै 


< | सवरम्भविपर्ययम्‌ ॥ २॥ 

यद्र ह | 4 पाय यह्‌ है कि खमर्मोका पाटन करे 

क 1 ननि पित्तम य व्रिचा र्‌ करे वि जगत्‌ व्रिपरयी प्राणी 
रः सरा, ख्य आदि विपो स्य 


ञ्चकर उनकी प्रा्तिके 
४ › सम का उदे स्य तो ट 7 
सख मिले; परन्तु मिटता ह ठ्\ग्व || २ | {& शेता < 


सु विषयालोक्ष ध्य ् त ध 
नसिकतवोद्‌ विद पयता व। मनोश्थः | 


१ सम्यो दषा तिन था भदातमधीगुणः ।। २ ॥ 
काते समय बाहिये वि खप्न-अवस्थतर 
॥ मनु मन-ही-मन 





५? भोगाकी असारताका निरूपण 


। अक प्रकारके विषयोका अनुभव करता है, परन्तु उसकी वह 
१ कन वस्तुशत्य होनेके काण व्य है । वैसे ही इन्दियोके 
छ होनेवाी मेखुद्रि मी व्यर्थं ही है, क्योकि यह भी 
दयजन्य ओर नाना वस्तुविपयक होनेके कारण प्रवत्‌ अव्य 
॥ २ ॥ 
निवृत्तं कम॑ सेवेत ॒प्व््तं मत्परस््यजेत्‌। 
जिज्ञासायां संप्रवृत्तो नाद्वियेत्‌ क्मचोदनर्‌॥ ४॥ 
भवा ५ पर मेरी रारणमें टः | उसे अन्तसुल कएने निष्काम 
कल ही करने चाहिये | उन कर्पेका विल्करुर प्रस््याग 
"दना चाहिये, जो वहमु वनानेवाले अथवा सकाम हों। 
# १४ शनी उत्कट इच्छा जाग उठे, तव तो कम॑सम्बन्धी 
धानोका भी आदर नहीं करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
पमानभीक्ष्णं सेवेत नियमान्‌ मत्परः क्वचित्‌ । 
मदभिज्ञं गुरं शान्तमुपासीत मदात्मकम्‌ ॥ ५॥ 
प अहित आदि यर्मोका तो आदरपर्क सेवन करना चाहिेः 
9 शोच ( पवित्रता ) आरि नियणीका पाटन राक्तिके अनुसार 
4 विरोधी न होनेपर दी करना च।दहिये। जज्ञा 
५ “१ यम ओर्‌ नियमोके पालनसे भी वद़कर आविस्यक बाति 
शान १५ बह अपने गुरुकी, जो मेरे खरूपद्रो जाननेगले ओर 
› मेरा ही खखूप समञ्जकर सेवा करे ॥ "> ॥ 
भमान्यमल्सरो दक्षो निर्ममो द्टसीहदः । 
अभृत्वरोऽर्थजिज्ञासुरनछुरमोधवाक्‌ ॥ ६ ॥ 


` 











द्राम अध्याय 


रशिष्यको अभिमानन 
अह न करे किसीका 


उसे आख्य ह न जाय | उसे कहल भी ममतान हो) ग्वे 


१५२ 


कना चाहिये । वह कभी 
ईरा न सोचे । वह्‌ प्रत्येव कायम कुश 


चणोमे ट्‌ अनुराग हो । कोई काम हडवडाकर्‌ न वरे ओ 
वकधानीसं पूरा करे । सदा परमाके सम्बन्धे ज्ञान प्राप्त करनेकी 
रछा बनाये सखे | कसीके गुणे दोव न निकटे ओर व्यथकी 
वाते न करे ॥ ६ | 

पापलग्रहतेखननद्रविणादिषु | 


उदासीनः स श्यन्‌ सवष्वथ मिवात्मनः ॥ ७॥ 


१; इसछ्ये वह्‌ खी -पन्र व 
सजन ओं चन आदि सम्पण पदाधामे एकः सम॒ आत्मक 2 


राषताक्ता आरोप क्रे उख ससे ममता न करे 
उदासोन रट्‌ ||, | 


, रमाद्‌ देहाद त्मेक्षिताखरक्‌ । 
पथाग्निद्रुणो दद्याद हकाऽन्य, प्रकाशकः ॥ ८ ॥ 
॥ उद्रव ! जेसे जल्नेवाडी ख्कडी उस नाने ओर प्रकार्ित 
करणवाटी आग सेधा अछ्ग । टक वैसे दी विचार करने 
नान पडता हैक पञ्चभूतो 


वि रर्‌र्‌ ओं ५ 
₹ मन-बुद्धि 
तनह तत्तरोका वं सूल्मरारी ४ दद्य ओर जर ६ । 
ता उनको जान ९ प्रकाशित 
स्वय भरकर 


है | डा † चला आमा साक्षी 
> । रार अनित अनेक 
पतन 


स्कं एवे चे है | „6 ध जोति 
# त्‌ 

विलक्षणता है | अतप ^ ता आत्मामं महा 
। [३ 1 


९ ॥८॥| 





भोगाकी असारताका निरूपण 
ग य स्प 


निरोधोत्पच्यणुब्रहनानात्वं तत्कृतान्‌ गुणान्‌ । 
अन्तःप्रविष्ट आधत्त एवं देहगुणान्‌ परः ॥ ९ ॥ 
_ जव आग ठकड़मे प्रज्वलित होती है, तवर ठकड़ीके उत्पत्ति 
विनाश, वडईृछोटाईं ओर अनेकता आदि सभी गुण वह खयं ग्रहण 
श खेती है । परन्तु सच प्रो, तो ख्कडीकरे उन गणोसे आगका 
कीर सम्बन्य नहीं है । वैसे दी ज्र आला अपनेको शरीर मान 
सता है, त्र वह देहे जडता, अनित्यता स्थूढ्ता, अनेकता आदि 
गुणोसे सवथा रहित होनेपर भी उनसे युक्त जान पडता हे ॥ ९ । | 

योऽपो गुणेविरचितो देहोऽयं पुरुषस हि । 
संसारस्तन्निबन्धोऽयं पुंसो विद्याच्छिदात्मनः ॥ १० ॥ 
ईरके द्वारा नियन्नित मायाके गुणोने ही सम ओर सथू 
शपएका निर्माण करिया है। जीवको शरीर ओर शारीरको जीव 
पञ्च लेनेके कारण ही स्थूटशरीरके जन्म-मरण ओर सुक्म- 
शरोएके आवागमनका आत्मापर आरोप किया जाता है | जीवको 
रुरू संसार इसी भम अथवा अध्यासते कारण परत होता 
। आत्मके खरूपका ज्ञान होनेपर उसकी जड काट जाती दे ॥१०॥ 

तसाजिज्ञासयाऽऽत्मानमात्मस्थं केवरं पर्‌ । 
पज्ञम्य निरसेदेतदस्तुबुद्धि यथाक्रमस्‌ ॥ ११ ॥ 
वार उद्धव } इस जन्म-मृल्युरूप संसारका कोई दूसरा कारण 
नही, केव अज्ञान ही मू कारण है| इसलिये अपने वास्तविक 
सष्पको, आत्मायो जाननेकी इच्छा. करनी चाहिये । अपना यह 


त रूपम समस्त प्रकृति ओर प्राङृत जगत्‌से अतीत, देती 
५ रहित एवं अपने आपे ही सित है । उसका ओर कोई 





रि 





स ` ५९ 


आधार नही हं । उसे जानकर धीरेधीरे स्थूरं दाशर, सुक्षम डः 
दिम जो सव्यतनुद्रि हो रही ह, उषे क्रमराः भिदा देन! 
चाहिय ॥ ११ ॥ 

आचा्यारणिरादयः यखादन्तेवास्युत्तरारणिः 

पतसधानं प्रवचनं विद्यासन्धिः सुखावहः ॥ १२ | 
वशारदी स।तिविशदरुद्धि- 

धुनोति मायां गुणसम्प्रसूताम्‌ । 
गा, सन्दह्य यदातममेतत्‌ 
चय च शाम्पत्यसमिद्‌ यथामरः ॥ १३। | 
उसने | त अरणिमन्थन करके अग्नि उन्न करते है तो 
५ णं 7 ट ६२ व; ^) मोर ^ = । 
रता है, च पए दो रकौ रक्ती ह ओर वचपें मन्धनकाष्ठ 
र ) वसं ॥ त्रि | स्पृ गि र (1 / 
र्‌ शिष्य ५५. < ॥ च।रूप॒ अगनिकी उतपत्तिकं लियं आचाय 
अ।र्‌ रिष्य तो नाच-उपरकी अरणि ॐ -. त 
है । इनसे जो २ । € तथा उपदेश मन्धनकाषट 
१ ५ स # जञानाग्नि भरज्वाटत होती = य ^ ९4 3 
दे । इत यङ्ग वनिन ^ <, हे लन्नण सुख देनेवाडी 
म बुद्धिमान्‌ सिष्य सुखे 

ज्ञान प्राप्त करता ॐ ९." धारा जो अव्यन्त॒विदुद्ध 

प्ता ह बह युति बनी इ च. ह 
वर्‌ देता द | त पश्चात्‌ वे गुण भी <~ (तयक्रो मायको भस्म 

८ भ्‌ = हे ह ८९ 
पह संसार वना हआ हें | ३ १ दो जाते द, निनसे कि 
आः ५ [१ त ठन 
के अतर्कि ओर को$ > `“ 69 भतम हो जानेषर जव 


8 वस्तु रोष 
१ 111 +£ १ नही रह जाती, तव वह 


जाती है, जसे त | इने 1 शस्िषिवं सरूपे रानन्त हो 
रहे प्र्‌ आग युञ्च जाती है 
_ १ ह*# ॥ १२-१३॥ 








भोगाकी असारनाका निरूप्रण 
3 कमकतृ गां भोवदृणां खद खयोः । 
तानालमथ नित्यत्व लोककालागमात्मनाम्‌ ॥ १४) 
पन्यसे स्वभावानां संया द्योत्पत्तिकी यथा | 
तत्तदक्रतिभेदन जायते भिद्यते च धीः।॥ १५॥ 
एवमप्यङ्ग सर््ेपां देहिनां देहयोगतः] 
कलवयवतः सन्ति भावा जन्मादयोऽसक्रत्‌ । १६ ॥। 
अत्रापि कमणा कतुरखतन्त्यं च रक्ष्यते | 
भक्तव दुःखसुखयोः को न्वर्थो विवशं भजेत्‌ ॥ १७ ॥ 


रे उद्व ! यदि त॒म कदाचित्‌ कर कर्ता ओर सुख-दःखो 

क भोक्ता जवोको अनेक तथा जगत्‌, कार, वेद ओर आत्माओं- 
कौ निघ मानते हो; साथर ही समस्त पदार्थोकी सिितिःप्रवाहसे 
निय आर यथार्थ खीक्रार करते हो तथा यह समङ्षते हो कि घट- 
प «२ वाद्य आङृति्योके भेदसे उनके अनुसार ज्ञान ही उलन्न 
ता ओर वदरता रहता हं; तो एसे मतके माननेसे बड़ा अनथं 
हौ जायगा । ( क्योकि इस प्रकार जगतक्रे कतां आत्माकी निव्य सत्ता 
भ जनम-गृ्युके चक्तरसे सुक्ति भी तद्धन हो सकेगी । ) यदि 
शत दता स्वीकार भी कर छिपा जाय तो देह ओर संवस्रादि 
काचन कै सुम्न्धसे होनेवाटी जी्वोकी जन्म-मरण आदि 
अविसय।< भी नित्य होनेके कारण द्र न हो सकेगी; क रकि तुम देहादि 





एक छदी उट आत्मा 
आत्माके अर्ति 


आप्मक्तान होते ही स 


दं । कतृत्वः भोक्तत्व आदि घम देके कारण ई। 
जो कुछ दै, सव अनित्य ओर मायामय हे; इसलिये 
मस्त विपत्तिेसि मुक्ति मिक जाती दै । 


१ 


४ १५६ 
ददाम अध्याय 


पदाथ ओर काट्की नियता खीकार करते हो । इसके सिवा, यहं 
भो करमीका कता तथा घुख-दुःखका भोक्त¡ जीव परतन््र ही ह । 
देता है, यदि बह खतन््र हो तो टुःखक्रा फठ क्यं मोगना चहिगा । 
रसत प्रकार पुल-भोगयी समस्या पुलक जानेपर्‌ भी &: ख-भोगर 
समस्या तो उषी ही रहेगी । अतः इस मतके अनुसार जीवको 
कमी सक्ति य। खतन््रता प्राप्त न हो स्वेगी | जव जीवर खखूपतः 
तन्न हं, वशा है तव तो खां या परमाथं कोई भी उसका 
सेवन न करेगा । अधात्‌ वह खा्थं ओर परमार दोनेसि ध 
वश्च दह्‌ जायगा || १४.१७ ॥ 
"हनं इषं चद्‌ विते विदुपमपि। 
0 मनां इथादकरणं प्रम्‌ ।॥ १८॥ 
^ 1 कहा जाय परि जो मीति कमं करना जानते 
टे, वे घुल रहते € ओर जो नही जानते, उन्हं दु ख भोगना 
हनि 3" < पहना भी ठीक नहा; क्योकि ) एेसा देखा जत 
ी घ ५. छा नहीं पडता | इसथिये जो चग 
| स आ मसे छख पानेका घमंड करते हे, उनका वह 
अभिमान व्यर्थ है| (८. 
यदि प्राप्तिं र वेधातं व 
५ न द , ऽखदुःखयोः । । 
यद्‌ सी र र शयन मभवेद्‌ यथा || १९ ॥ 
अर्‌ द ;खकरे नाञचका # १५ नायक वे लोग सुखवी प्रा 


१ उपाय जानते हे, तो भी ४६ 








¡ सगोकी असारताका निरूपण 
नोगकं अखास्ता -- 


तो मानना ही पडेगा कि उन्दः भी एसे उपायका पता नही है, 
नि्से गव्यु उनके ऊपर को$ प्रमाव न डा सके भौर वे कभी 
मरे ही नडी ॥ १९ ॥ 

करो न्वर्थः सखयत्येनं कामो वा मल्युरन्तिके । 

आघातं नीयमानसख वध्यस्येव न तष्टिदः ॥ २० ॥। 

जव मृव्यु उनके सिरर नाच रदी हैः तत्र रधी कौन-सी 
मोगसामम्ी या मोगकामना है, जो उन सुखी कर सक १ भल, 
निप मनुष्यको फाँसीपर ठटकानेके छ्य वधस्यनिषर्‌ ठे जया जा 
रहा है, उते क्या एक -चन्दन-ल्ी आदि दार्थ सनतु कार सकते 
है १ कदापि नहीं । ( अतः पूर्वोक्त मत माननेवार्क टृष्िसे न छुख ही 
सिद्र होगा ओर न जीवका वु पुरुपा ही रहेगा ) ॥ ~^ ॥ 

भरतं च द्ृ्टवद्‌ दुष्टं स्पधा्य स्ययव्ययः । 

बहन्तरायकरासः्वात्‌ दृपिवच्चापि निष्लध्‌ ॥ ९ ॥ 
। प्यारे उद्व ! लोकिकं सुखकर समान पररकरिक खख भी 
दोपयुक्त ही है; ककि वहा भी व्रावरीवायसे ही चख्ती ट 
अधिकः सुल भोगनेाञके प्रति अया होती दै---उनकरे गुगोम 
दोप निकाला जाता है ओर छोोसे धृणा होती हे । प्रतिदिन पुण्य 
क्षण होनेके साथ ही बरक सुख भी क्षय निक्गट पचते रहते 
हं ओर एकः दिन नष्ट हो जति हं। वहोकी कामन र हीनेम 
भी यजमान, ऋलिज ओर कर आदिक तियोके कारण बड़-वडं 
विनोदी सम्भावना रती हे । जैसे इभी खेती ५ अतिद्िः 


१. किम्त्वथः | 











द्यम अध्याय 
५ 


१५८ 


अनार्शो अदि काट नर हो जातीदै त्रैते ही खर्म भी ग्रा 
होते-होते विध्नोति "रण नहीं मिट परता ॥ २ १॥॥ 
अन्तरायरविहतो यदि धर्मः खनुष्टितः। 
तेनापि नितं स्थानं यथा गच्छति तच्छृणु ॥ २२॥ 
धरि यद्गयाादि धमं विना किकी विध्नकरे पूरा हो जाय, 
तो उक दवारा ज लग।दि टोका मिरे ट्‌, उनकी प्राक्तिका प्रक 
ग्रता द्रु सुनो | | २२॥ 
रर देवता यने वलकर याति यज्गिक; | 
धत द्ववत भोगान्‌दिव्यान्‌ निजार्जितान्‌ ॥ २३॥ 
५ कता र यञ्च दारा देवताओंकी आराधना कलक 
1 क ओर वहं पने पुण्यकमेकि ्रारा उपाजित द्ध्य 
भोगोको देवताओं समान भोगता हे २३ ॥ 
सखपुण्योपचिते शुभ्रे > 


गन्धरेविहरन "` भमान उपगीयते । 
हान्‌ सव्ये देषा ना] हयेषु ॥ २४॥ 
उसे उपे पण्येकि अ र 


ओर वह उप॒पर्‌ स र एक चपकी मिमान निल 

५ 1 शोकाः ` एुनदरयिकि साय विहार करता ६ । 
गन्ववरेणण उपकर गुणा करा गान काशते है र > कै ख्यः 
यतरण्यको देखकर दसरोक २२ 


सीभिः; कामग प नेनं परि ( 4 ९ 

| क्णीजालमा। लना | 

क्र ^\ ५ ~ © | | 
र मिमान वह क उत नितः || २५। 


क ~ १ चर्‌ उसी धूलि > जाना चाहता 1 वहीं चा 















भोगणंकी असारताक्रा निरूपण 


ठ । उह अप्तराओकि साध नन्दनवन आदि देषताओंकी विहा 
भन्यिमि त्रां वरते-कते इतना वेषु हो जाता है कि उसे इस 
पा पता ही नहीं चञ्ता क्रि अव्र मेरे पुण्व सात हो जाग 
९२ यहसे दके द्विया जागा |] २५ ॥ 
पचत्‌ प्रमोदते स्वर्गे यावत्‌ पुण्यं सनप्यते । 
साणपूण्य; पतत्यवौगनिच्छन्‌ कालचालितः ।। २६ ॥ 
गो नतक उसके पुण्य शेप रहते ह, तवतक्र वह खगम 
श्या बनाता रहता है; परन्त॒ पुण्य प्षीण होतेदहीच्छा न 


( 4. = ~र न्द १ मो > 
75 9 " उस नीचे गिरना पडता दै, क्ोकि काठकी चछ दही 


यद्यधमेरत्‌; 


सङ्ग(दसतां वाजितेन्द्रियः। 
समत्मा कृषणो ठुम्धः सेम भृतप्रिदिसकः ॥ २७ ॥ 

गूविधिनाऽऽलभ्य प्रेतभूतगणान्‌ यजन्‌ । 
19 जन्तगत्वा यल्युखणं तमः । २८॥ 
नदान ~ क होकर मनमानी करने लगे, लोमश 
ताने खो ओ 0 खगे; लम दो | जाय अथतरा प्राणि पाको 
वस्द्र्‌ परयु्जकी बलि देकर भूत ओर प्रेतोकी 
ह ओर ए. त १ वेह १ असि भी गया-वीता हो जाता 
[ऋ नरकेम जाता हं । उसे अन्तमे घो अन्यकार, 
शत अज्ञानमे ही भटकना पडता हे ॥२७-२८॥ 
द;खोद कणि कुर्वन्‌ देहेन तैः पुनः 
तत्र॒ सुखं मत्थेधर्मिणः॥ २९ ॥ 


केमोणि 


दहम्‌ 
3 


~< 








९६ 
दशमं अध्याय र 


जितने मी सकाम ओर वहिरमुख करनेवाले कर्म है, रभो) 
फठदटुःखहीहं। जो जीव शरीरे अरहता-ममता करक म 
ट्ग॒ जाता हे, उसे बार-बार जन्म-धर-जन्म ओर नयु-पसमृ्य ग्र 
होती रहती हे । एेसी धिक्तं ृयुधर्मा जीवको क्या सुख हौ 
सकता हे १ ॥ २९॥ 

लोकानां सोकपालानां मद्‌ भयं करपजौविनाय्‌ । 
बरबणोऽपि भयं मत्तो ्विपराधपरायुपः ॥ ३० ॥ 
सारे लोक ओर ठकपलेकी आयु भी कैवट एक्‌ कव्प है, 
हते हैः । ओररोकी तो वात ही क्या, खयं 


इसव्यि मुञ्से भयभीत 

रसा भी सक्षम भयभीत हेते है; वथोकि उनकी आयु भी काल्से 
सीमित - केवर दो परद्र है || २० | 
णाः सृजन्ति कमणि गुणोऽनुघूजते गुणान्‌ । 

नस्तु गुणसंयुक्तो शृड्कते कम॑फलान्यसौ ॥ २१ ॥ 
आए त-य तीयो गुण इन्दरयोको उनके कर्मे 
सत करते है ओ यो क ती हं । जीव अङ्ञानवदा स, 
४८९. (& पणो ओर न्रोको ना खख्प मान वैठता है ओर 
उनके कि हए वर्म फ़ ३ 


उल-दुःख भोगने ठगता हे | २१॥ 
यावत्‌ साद गुणे ्ं क 


नानातमात्मनो म्यं वन्नानात्मात्मनः 6 प 
जवते गुणोकी विप ५ प ठ रतनं तदव ह्‌ ॥ ९ = 
पनका अभिमान ‰ ताहे अर्त्‌ शरीरादि भ ओर म 
दोती-- वह्‌ अ ' भतिकं आमक एकत्वकी अनुभूति न 

€ अनेके जान पड = 
भा; ओर नतक आत्माकी अनेकता 


॥ 






भोगोकी असार्ताका निरूपणं 


टर तत्रतकर त उन्दं क अथवा कम किसीके अधीन रहना ही 
ड्ग ॥ २२॥ 
यद साखतन्त्रखं तावदोश्वरतीो भयम्‌ । 
य॒ एतत्‌ सथुपासीरंस्ते यद्यन्त शचापिताः ॥ २२ ॥ 
जव्रतक परतन्त्रता है, तवतक्र ईश्वरसे भय बना ही रहता 
है । जो पै ओर मेरपनके भावसे ग्रस्त रहकर भात्माकरी अनेकताः; 
। पतन्त आदि मानते है ओर परैराग्य न प्रहण करे बहि्ुख 
केवले कर्मोका ही सेवन करते रहते है, उन्हे शोक ओर मोहकी 
रि होती है ॥ ३३ ॥ 
काल आताऽऽगमो लोक; खमभावो धमं एव च । 
इति मां बहुधा प्राहु्युणव्यतिकरे सति ॥ ३४ ॥ 
प्यारे उद्धवं | जवर मायके गुणमे क्षोभ होता है, तब सु्च 
आताको ही काठ, जीत, वेद, जोक, स्वभाव ओर धमं ध 
अनेक नामेसे निरूपग करने काति हैँ । ( ये सव माधामय ह । 
बास्तविक सत्य मँ आत्मा ही दर ) ॥ २४ ॥ 
उद्धव उवाच 
गुणेषु वर्तमानोऽपि देहजेष्वनपात्रतः । 
गुणेन बद्भयते देही वद्धयते वा कथं विभो ॥ २५ ॥ 
उद्धवजीने पूा-- भगवन्‌ | यह जीव देह आदि ख्य 
गमे ही रह रहा है । फिर देहसे होनेबाटे कर्मो या छुलदुःख 
५ £ रूप फडमे क्यों नहीं वधत है १ अवता यह अ" गुगोसे 
५4 द देह आदिके सम्पि सर्वथा रहित है, फिर इसे बन्धनकी 
आरि कैसे होती हे १ ॥ २५ ॥ 


भा० एर स्क० ११- 

















एकादश अध्याय 
भयणे 


कथं वर्तेत विहरेत्‌ कवा ज्ञायेत रक्षणैः | 
किं थृञ्जीतोत विसृजेच्छयीतासीत याति बा ॥३। 
वद्र अथवा मुक्त पुरुप्र कसा वर्तव करता है) क 
विहार वाता है या वह किन लक्षणोसे पहचाना जता ै। 
भोजनक है ओर मरल्याग आदि कैसे कता है, कैषै। 
ह, केसे वैठता है ओ कंते चशता हे ! ॥ २६ ॥ 
तदच्युत मे ब्रूहि प्रदनं प्ररनबिदां बर। 
नियुक्तो नित्यवदध॒ ए़ एवेति मे भ्रमः॥ ‰ 
१ । परसनका मर्म जाननेवाटोमे आप प्रष्है। ॑ 
(१ „` कभवकलन 
"तौ | म माद पड़ता द आर्‌ अर्सङग ९" 
स्स वातकरो लेकर मुद्येभ्रमदहोरहादै॥ । 
इति | परमस्य संहितायमिकादशके ! 
ॐढवक्षवादे ररमोञध्यायः | १० ॥ 
1 ^ ~ £ 
2 दोऽयायः 
१ क्तजनोके रक्षण 
वो णके हृ (भगान 


णस मायाय स्थ गुणतो मे तः । 
पामरा मे म 4 ि ॥। 





[शि 


१६२ 





भगवान्‌ श्ररुप्णने कदा- प्यारे उद्धव ! आत्मा वद्र है या 
त दै, इस प्रकारक व्याख्या या व्यवहार मैरे अधीन रहनेवारे 
लादि गु्णोकी उपाधरिसे ही होता है । वस्तुतः--तत्वदष्टिसे 
नही । समी गुण मायामूल्क है =न्द्रनाठ है--जारके खेलक 
क्षमान हें । इसच्यि न मेश मोक्ष है, नतो मेरा बन्धन ही है॥ १॥ 

शोकमोहौ सुखं दुःखं देहापत्तिश्च मायया । 

स्वंमो यथाऽऽत्मनः ख्यातिः संसरति तु वास्तवी ॥ २॥ 

जसे स्वप्र वृद्धिका विवर है उत्तमे विना हृए दी भासता 
द-मिध्याहै, वसेह रोक मोह, सुख-दुःख, रारीरी उत्पत्ति 
ओीर गृयु-यह सव संसारा वदेडा माया ( अवि्ा ) के करण 
तीत होनेपर्‌ मी वास्तविक नही है | २ ॥ 

विद्याविद्ये मम तन्‌ विद्रचद्रव॒ शरीरिणाम्‌ । 

मोक्षवन्धक्री आये मायया मे विनिर्मिते ॥२॥ 

उद्धव ! रारीरास्यंको सुकतिका अनुभव करनेवाडी आमना 

 ब्यनका अनुभव कपनेवाढौ अवा ये दोन ही भना 

सकता ह । मग मायते ही इनकी स्वना इई है । लका 
लिषिक अस्तित्व नहीं है | ३ ॥ 

एसे ममां शख जीवस्यैव महामते । 

बन्धोऽस्याविद्ययानादिरविच्यया च॒ तथेतरः ॥ ४ ॥ 

भाई | तुम तो खयं वड बुद्धिमान्‌ हो, विचार 4 
| ९. खम्ने | | 








एकाद्रा अध्याय | 
हा हे, वस्तुतः मेरा खर्परी है । आलङ्ञानते सम्पतते, 
उत सक्त कते दै ओर आत्मा ज्ञान न हानेसे वद्र | त 
^ शन अनादि हनेते वन्धन भी अनादि कहता है ॥ # ॥ ` 
व बदरख युक्तस वलक्षण्यं वदामि ते। ^ 
विरद्रधर्भिणोस्तात स्ितयोरेकधर्िणि ॥ ५ 

स करार सुच एक ही धर्मि“ रहनेपर भी जो शेक 
न्दर विस्र धर्मवाले जान पडते है, उन बद्र शौर 
जीवा भेद ताता द्रं || "+ || 1 
पपगावितो सद्शो सखायौ 


॥ यद्च्छयेतो कृतनीडौ च दषे। । | 
क्वो; खादति पिप्पलान्न- । 
१0. मन्यो निरकनोऽपि बेन भूयान्‌ ॥ £ 
` १ दो प्रकारका है- एक तो नियुक्त {क 
भी ओर ध व क जदं जीभ्का मेद्‌ । पहा दुन 
ता ओ ७ स भेदे भिन-मिन् होनिपर भीक 

ष ~ 2१ है, इसे 4 रपे सित है | देता सी । | 
दो पक्षी हते ह |> न पर वनाकर्‌ जीव ओर € ८ 1 
४" १ कारण ससा ४ होने कारण समान है अक 
ष ४ है| सतनी समा । ईनके निवास करनेका क 
पोमफोठे & र "स आटि र शानेपर भी जीव तो ` ई 
‰ रसे महन ल्त ईशर उन्हे न ( 

ओं हता है| 

` उका ताक्ीनत्र हतै 








ह = 


१६५ वद्ध, मुक्त ओर भक्तजनाके लक्षणं 


क्ता होनेपर भी ईइश्वरकी यह विलक्षणता है करि वह ज्ञान, एेडवयै, 
ननद ओर सामथ्य आदिमे भोक्ता जीवसे बढ़कर है ॥ ६ ॥ 
आत्मानमन्यं च स वेद विद्रा 
नपिप्पलादो न तु पिप्पलादः । 
योऽव्रि्यया युक्‌ स॒ तु नित्यबद्धो 
विद्यामयो यः स तु नित्यमुक्तः ॥ ७॥ 
साथ दही एक यह भी व्रिखक्षणता हे करि अभोक्ता इश्वर तो 
षने वास्तविक खरूप ओर उकरे अतिरिक्त जगत्‌को भी जानता 
ह, परन्तु भोक्ता जीव न अपने वास्तव्रिक रूपो जानता है ओर 
म अपनेसे अतिरिक्तको । इन दोनमिं जीव तो अत्रियासे युक्त होनेके 
कीएण निवत है ओर ईश्रर व्रियालरूप होनेके कारण नित्यमुक्त 
दं ॥ ७॥ 
दह्योऽपिन दूदसो विदान्‌ खप्नाद्‌ यथोत्थितः । 
9 पि दहस; कुमतिः समदम्‌ यथा | < ॥ 
वे । ज्ञानपम्पनन पुरुष भी मुक्त ही है; जेसे खप्न 
ट जानप्‌ जगा हआ पुरुष खन्न स्मयमाण शरीरसे को$ सम्बन्ध 
नी रखता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष सुक्ष्म ओर स्थूक शरीरम रहनेपर 
भी उनसे किसी प्रकारका सम्बन्ध नदीं रखता, परन्त॒ अज्ञानी पुरुष 
वास्तनमे शरीरसे कोई सम्बन्ध न रने भी अज्ञानके कारण 
दारीरमं ही लित रहता है; जैसे खभ्न देखनेवाटा पुरुप खप्न देखते 
सम सेोप्निक शारीरम वैध जाता है ॥ ८ ॥ ; 
 इन्द्रयेरिन्द्रियार्थेषु गुणैरपि गुणेषु _ च । 
गृह्यमाणेष्वहंयर्या्न विद्वान्‌ यस्त्वविक्रियः ॥ ९ ॥ 


पक्रादरा अध्याय | 
~ 
नहादिमे इन्द्रँ रा्द्‌-स्पर्शादि विषर्योको ग्रहण परती ह ॥ 
काकि बह तो नियम ही ह रि गुण ही गुणको ग्रहण कर ॥ 
जना नही । इसव्ि जिसने अपन निवार आत्मखरूपको स 
व्या ह, वह्‌ उन विषयोके ग्रहण व्यागमं किसी कोषो 
भमिमान नह करता || ९ | 

द पवाधीने शरीरेऽसिन्‌ गुणभाव्येन कर्मणा | 

चतेमानोऽबुधसतत्र कतीखीति निबद्भयते ॥ १०|| 

पह रारीर्‌ परार्धे अधीन हे | इससे शारी ओ 
मानसिक जितने भो कर्म होते हे, सव्र गुर्णोकी प्रेरणासे ही शेर 


त अज्ञानी यर सूर-मूट अपने को उन ग्रहण-~तयाग अ [दि कर्को 
[ मान >| = ५. 


तै १ १ ओर उसी अभिमानके कारण वह वेष 
जता है | १०|| 

दरविणः शयने आसनाटनमज्जने । 

ह भजनशरणादिषु ॥ ११॥ | 

प्रकृतियखो स्यसत ट सत्र वादयन्‌ गुणान्‌ । 

पेशारय वा यथाखं सवितानिल ¦ ॥ ९२॥ 

मतिषु इव स न्नसशयः | 

समसत रे उद्र | पू्वोत मान्नानात्ाद्‌ विनिवतेते ॥ १३॥ 
नह शे विर ६ ९ से विचार करये प्रिवेकी पुस 
9 पे, ने य ठ भोर सोने वेशने, धुमने ॥. 
गुण हव ४ ९ मस्व र नने आदि तरि 


भिः कती पोको दी कर्ता मानता है। 
0 प्या जानकर विन्‌ 











५६ वद्ध, सुक्त ओर भक्तजनोके लक्षण 


५ कर्मवासना ओर फंसे नहीं बधते । वे परकृतिम रकः 
तरेते दी असङ्ग रहते हँ, जेषे सय अदिसे आकार, जख्वी 
7 आ दिसे सुय ओर गन्ध आदरिसे वायु । उनकी भरिमटं 
त्वार असङ्ग भावना री सानसे ओर भी तीखी हो जाती 
8 ओर वे उससे अपने सारे पंशय-सन लको काट-कूटकर फक 
ते है । जेसे कोई खप्नसे जाग उठा हो, उसी प्रक वे इस 
्रदुद्विके भ्रमसे मुक्त हो जते है ॥ ११-१३॥ 
यख स्युवीतसंकसपाः प्राेन्द्रियमनोधयम्‌ ' 
वृत्तयः सं विनिरणुक्तो देहोऽपि हि तद्गुणः ॥९४। 
जिनके प्राण, इन्द्रिय, मन ओर बुद्विकी समर चेाएु विना 
ङ्के ती हे देहम स्थित रहकर भी उसे गुणप ध ६।१४ 
यातमा हिंसते हिपेयेन चिद्‌ यछ | 
अर्च्यते वा क्चित्तत्र न व्यतिक्रियते 3५' 
, उन तज्ञ सुक्त पुरुप दारको चाहे हि्‰ 
ये जए चा कम ज हयो धूल कले को--वेन 
पीके सतनेसे दसी होति है ओर न प्रा करस सुखी ॥ १५ ॥ 
न स्तुवीत न निन्देत ुर्बतः साध्वसाः बा । 
घदतो गुणदोषाभ्यां वर्जितः समध्< एः ॥ १६ । 
४ 8 4 दरी महात्मा गुण ओर दोषी त 
, वेन तो अच्छे काम वरनेवारेकी < 
(0 युर काम करनेवारेकी निन्दा; न वे किर 
अकर उसकी सराहना कसे है भौर न~ करते है ओर न 
९. सतु सक्तो वैदे०। 








पकाददा अध्याय 










किपीको चचिडकते ही हैं ॥ १६ ॥ 

न कुर्यान्न वदेत्‌ किंचिन्न ध्यायेत्‌ साध्वसाधु वा । 
आत्मारामोऽनया त्रच्या विचरेजडवन्युनिः। | १७ 
जीवन्मुक्त पुरुष न तो कुछ भट या बुरा काम करते है 
कुछ भटा या बुरा कहते हैँ ओर न सोचतेदीदहैँ। वेः 
अपनी समान व्रृत्ति रखकर आत्मानन्द ही मगन रहते हैँ ओर 
समान मानो कोई मूख हो, इस प्रकार विचरण करते रहते है ॥१७ 
शब्दब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात्‌ परे यंदि । 
श्रमस्तसखय श्रमफलो द्यधघेचुमिव रक्षतः ॥ ८ 
प्यारे उद्धव ! जो पुरुष वेदोंका तो प्रगाती विद्वान्‌ ह 
परन्तु परत्रह्यके ज्ञानसे यन्य हो, उसके प्ररिश्रिसक्रा कोई फट नही हं। 
वह तो वेसा ही है, जंसे विना दृच्रकी गायका पाठनेवाखा ॥ ५८ / 

गां दुग्रदोहामसतीं च भायां 
देहं पराधीनमसत्प्रजां च । 

वित्तं त्वतीथींदरतमङ्ग वाचं 
दीनां मया रक्षति दुःखदुःखी ॥ १९॥ 
दृघ न देनेत्राटी गाय, व्यभिचारिणी खी, पराधीन ररीर, 
दुष्ट पुत्रः सत्पात्रके प्राप्त -होनेपर भी दान न किया इ धनं 
ओर मेरे गुणोंसे रहित व णी व्यर्थं है | इन वस्तुओकी रखवारी 


करनेवाका दुःख-परदुःख ही भोगता रहना है 


॥ +<. || । 
7 ह्च व्ल म क्5- 





२६९. वद्ध. पक्त ओर भक्तजनोके लक्षणा 


¢ 


यस्यां न मे पाचनमङ्ग कमं 
य्थित्युद्धवध्राणनिरोधमस | 
खीलावतारेप्सितजन्म बा साद्‌ 
वन्ध्यां गिरं तां विभयान्न धीरः ॥ २०॥ 
इसलिये उद्धव ! जिस वाणीने जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति ओर 
परक्यरूप भेरी लोकपावन रीका वर्णन न हो ओर टीलावतारोम 
मी मेरे लोकप्रिय राम-कष्णादि अवतारोका जिसमे योगान न हो 
चह वाणी वन्ध्या है । वुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि देसी वाणीक्ञा 
उचारण श्वं श्रचण न क्रे ॥ २०॥ 
एवं जिज्ञासयापोद्य नानात्वभ्रममात्नि । 
उपारमेत विरजं सनो मय्यप्य॑सर्वगे ॥२ ९ ॥ 
प्रिय उद्भव] जैसा करि ऊपर वर्णन क्रिया गया हे, 
भामजिज्ञासा ओर विचारके द्वारा आत्मा जो अनेकताका भ्रम हे, 
उसे दूर कर दे ओर सुज्ञ सर्वव्यापी परमालामे अपना निर्म मन 
र्गा दे तथा संसारके व्यश्हारोसे उपरास हो जाय ॥ २१ ॥ 
यद्यनीशो धारयितुं मनो व्ह्मणि निश्लम्‌ | 
मथि स्वणि कर्माणि निरपेक्षः समाचर ॥ २२॥ 
यद्‌ तुम अपना मन परत्रह्े स्थिर न कर सको, तो सारे 
कमे निरपेश्ष होकर मेरे च्थिही करो ॥ २२॥ 
भ्रद्रालम कथाः शृण्वन्‌ सुभद्रा लोकपैवनीः। ` 
. गायन्नुखरन्‌ कमं जन्म॒ चाभिनयन्‌ अहः ॥ २३॥ 
९ * कथाम्‌ । २. सुभद्राम्‌ । ३. पावनीम्‌ । 


पकाद्रा अध्याय 

















मेरी कथां समस्त ठोकोको पर्रित्र । एवं व 
लरूपणी हं । रके साय उन सुनना चाहिये । वार 
अवतार ओर टीर्थोका गान, स्मरण ओर अभिनय 
चाहिये ॥ २६ ॥ 


मदधं धर्मकामार्थानाचरन्‌ मदपाश्र धः । 
रुभते निधलां भक्तिं मय्युद्व सनातन ॥ ब 
मरे आश्रित एकर मेरे ह छिमे ५ म, काम अग्‌ अकार 
अता चादिषे। प्रिय इद्र ! जो देता करता दै, उतेह 


1 पुरुषके प्रति अनन्य प्रेपमथी भक्ति प्राप्तहो कै 
॥ २४ || 


सरसगरन्धया भक्त्या मथिमां स उपासिता। 
म दशितं सद्धिरञ्जसा विन्दते पदम्‌ ॥ २५ 
4 प्रति स॒त्ङ्गसे होती है, जिसे भक्ति प्राप्त हो जाँ 
१ ६ पासन वरता है, मेरे सान्निध्यका अनभव त 
कार जव उसका अन्तःव > जाता है 
संतोषे ॥ १५ चै (४ 
पो उपदेरोष अनु यद्ध 


को-बा्तविक्‌ र भर उने द्वारा बताये दए मेरे परश 
`" लस्पको सहजहीमे प्रप्त हो जाता हे ॥ २५॥ 


उद्धव 
साधुतवोत्तमशलोषः ` १ उगाच 


[कद मृतः ®. वध ५ 3 
भकतिस्वंच्युपयु्येत कोग्वः ¦ प्रभो | ५ 
पूछा कद्सी सद्धिरादता ॥ २ 
गान काते है 4 ` वन्‌ | बध बडे संत आपकी कीरति 
१,४ क तजश्ये क्षि आपके विचारे 
' विभो | २, चयि भु | 


` ब 


“2 


1 
४५ 
1 क्या लश्चण हे १ आपके प्रति कैसी भक्ति करनी चाहिये, 


व, मुक्त जर भक्तजन क्षण भक्तजनोके लक्षण 


॥ संतरोग आदर करते हें १ ॥ २६॥ 
एतन्मे पुरुपाध्यक्च लोकाध्यक्ष जग भो । 
परणतायानुरक्ताय प्रपन्नाय च कथ्यताप्‌ | २७ ॥ 
मगवन्‌ ! आप ही व्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता सत्यादि रोकं 

„र चराचर जगतके खामी हैँ । मै आपका विनीत, प्रेमी ओर 

„रणागत भक्त द्वं । आप सुज्े भक्ति ओर भक्तका सर ब्रतछाइये ॥२७॥ 

त्वं॑व्रह्म परमं व्योम पुरुषः प्रकृतेः परः | 


अ तीणऽ सि भगवन्‌ स्वेच्छोपात्तपथग्बु ¦ ॥ २८ ॥ 
मे ~ प्ङृतिषे परे पुरुषोत्त 


भगवन्‌ ! मे जानता क्रि आ 
र्व चिदाक्राराध्वषह्सय त्र्य हे | आपसे पिन कृ भी नही है; 
फिर भी आपने टीटाकरे लिये स्वेच्छासे ही यह अलग इारीर धारण 
रके अवतार चा है | इसलिये वास्तव = दी भक्ति ओर 
त्तका रहस्य बतखा सकते ह ॥ २८ ॥ 

श्रीभगवानुवाच 
` कृपाटुरकृतद्रोहस्तितिक्वः सर्वदेहिनम्‌ । 
सत्यसासेऽनवदात्मा सपः सर्वोपकारकः ॥ २५ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकष्णने कटा - प्यारे उद्धत | मे भ इपाकी 
>भाव न ग रखता 


मतिं होता है । वह किंसी भी प्राणीसे वरमा ष ५ जीबनका 
वीरस दुः मी प्रनताय सहता ह । त 
-स प्रकार दै-- (एनत पुर्षाध 


१. वाचन प्रतिभ यह शोकं 
€ प्राचीन प्रतिमे न 


श्रप्नावनच कथ्यताम्‌? | २. यह दटोकाध 





पक्का अध्याय 











५ 
सार है सव्य ओर उसके मनम किसी प्रकारकी पापवासना ३ 
नदीं आती । वह समदर्शी ओर सवका भटा करनेवाले ङे 
दै ॥ २९ ॥ 
कामेरदतधीदान्तो सदुः शाचिररकरिंचनः। 
अनीहो मितथक्‌ शान्तः स्थिरो प्च्छरणो निः ॥ ३० 
उसकी बुद्धि कामनार्थोसे कडपित नदीं होती । वह्‌ 
मधघुरस्वमाव ओर पवित्र होता है । संम्रह-परिग्रदसे सर्वथा दर्‌ ह 
है | किसी भी वस्तुके च्यि वह कोई चेटा नहीं करता । रपि 
भोजन कता दै ओर शान्त रहता है । उसकी बुद्धि स्थिर हे 
है | उसे केवर मेरा दही भरोसा होता है ओर वह आस 
चिन्तन सदा संलग्न रहता है ॥ ३० ॥ 
अप्रसत्तो गभीरात्मा ध्रतिमाञ्जितषडगुणः । 
अमानी मनद; कलो मत्र; कारुणिकः कविः ॥ ३! 
वह प्रमाद्रहित, गम्भीर स्वभाव ओर वीर्यवान्‌ होता है। भूं 
प्यास, शोकमोह ओर जन्म-्र्यु-ये छो उसके वडामे रहते है 
वह स्मयं तो कभी किसीसे किप्ती प्रकारका सम्मान नदीं चाह 
परन्तु दूसरोका सम्भान वरता रहता है । मेरे सम्बन्धकी वाते दू 
कतो सपञ्चानेमे बडा निपुण होता दै ओर सभीके साथ \ पित्र 
व्यवहयर करता दै । उसके हदये करणा भरी होती है । ` मैरे त्की 
उसे यथाथ ज्ञान होता हं ॥ २१ ॥। 


आ्ञायेवं गणान्‌ दोषान्‌ मथादिष्टानपि स्वकान्‌ । 
धृमीन्‌ संत्यज्य यः सवीन्‌ मां भजेत स सत्तमः ॥ ३१। 





२७१ वद्ध, मुक्त ओर भक्तजनोके ठक्षण 
त्रिय उद्भव ! मेने वेदां ओर शाखोके खपे मनुष्योके धर्म॑का 
पदेश किया है, उनके पाटनसे अन्तःकरणञ्चुद्धि आदि गुण ओर 
उल्लङ्लनसे नरकादि दुःख प्राप्त होते है; परन्तु मेरा जो भक्त उन्हे 
शी अपने ध्यान आदिमं विक्षेप समश्चकर व्याग देता है ओर केवर 
स्मेरे दी भजने ल्गा रहता है; वह परम संत है ॥ ३२॥ 
ज्ञात्वान्ञात्वाथ ये वे मां यावान्‌ यश्वासि यादः | 
भजन्त्यनन्यभावेन ते मे भक्ततमा मताः॥२३॥ 
म कौन हः कितना वडाः केसा ह--इन बातोको जनि, 
चाहे न जने; किन्ठु जो अनन्यनावसे मेरा भजन करते है, वे मेरे 
विधारे मेरे परम भक्त है ॥ ३३ ॥ 
मष्टिज्ञम जनद्‌ रनस्परनाचनर्‌ | 
परिचयं स्त॒तिः प्रहगुणकमलुकीतेनस्‌॥। २४ ॥ 
प्यारे उद्धव ! मेरी मूतिं ओर मेरे भक्तजनोका दर्शन, स्परीः 
दना सेवराटश्रुपा, स्तुति ओर प्रणाम करे तथा मेरेः गुणः ओर 
र्मोका कीर्तन करे ॥ ३४॥ 
मत्कथाश्रवणे श्रद्धा मदनुध्यानयुद्धव |` 
स॒वेलाभोपहरणं दास्येनात्मनिवेदनम्‌ ॥ ३५॥ 
उद्धव | मेरी कथा सुननेमें श्रद्धा रक्ते ओर निरन्तर मेरो 
स्यान करता रहे । जो कुछ मिले, वह मुञ्चे समर्पित कर दे ओरे 
रोस्यभावसे मुस्े आमनिवेदन करे | २३५ ॥ 
मजन्मकमे थनं मम॒ पर्वानुमोदनम्‌ | 
गीतताण्डवव।दित्रगोष्ठीभिमद्ग्स्छवः  . ॥२६॥ 








॥. 
धकादिदा अध्याय ६ 
मेरे दिव्य जन्म ओर कर्मोकी चच। करे । जन्नारष, | 
नवमी आदि पर्वोपर आनन्द मनवे ओर संगीत; च्यः बारै 
समाजाय मेरे मन्दिरमे उत्सव करे-करातरे ॥ ३६ ॥ । 
यात्रा बलिविधानं च सर्ववापिंकपवंसु। 
वैदिकी तान्त्िकी दीक्षा मदीयव्रतधारणम्‌ ॥ ३§ 
वार्षिक व्यौहाके दिन मेरे स्थानक यात्रा वरे, ष 
निकाठे तथा विवि उपह्रोसे मरी धरना करे । दिक अथवा पति 
पद्रतिसे दीक्षा ग्रहण करे । मेरे व्रतौका पाटन करे ॥ ३७॥ 
ममा्चखापने श्रद्रा खतः संहत्य चोद्यमः। 
उद्यानोपवनाक्रीउपूरमन्दिरकमंणि ॥३८। 
मन्दिरमे मेरी मूतिपोकी स्थापनामें शरद्धा रक्ले । यदि चह क 
अकेडा न कर सके, तो ओरोके साथ मिटकर उद्योग करे। & 
व्यि पुषपवाचिका, वीच), त्रीडाके स्वानः नगर ओर पहि 
बनवाते ॥ ३८ ॥ श 
सम्पा्जने पलेपाभ्यां ते फमण्डलवतनेः। 
गृहशश्रूषणं मद्यं दासवद्‌ यद्मायया ॥ ३९ 
| भोति श्रद्ाभक्तिके साथ निष्कपट भावस मेम 
की सेवा-शश्रूगा करे--श्षाडेजुहारे, टी पे-पोते, छिङकाव करे जञ 
तरद्य-तरहके चौक परे ॥ ६९ ॥ 
अमानित्वमदम्भित्वं  कृतखापरिकीठनम्‌ । 
अपि दीपावलोकं मे नोपयुञ्ज्याननिवेदितम्‌ ॥ #* 
अभिमान न करे, दम्भ न करे। साथ ,ही अपने 











| वद्ध, सुक्त ओर भक्तजनों लक्षण 


वरमोका दिंठोरा भी न पीट | प्रिय उद्धव! मेरे चदढ़ागेकी अपने 
कामम ल्गनेको वात तो दूर रही, मुञ्चे समर्पित दीपकके 
्रकारासे भी अपना कामन ले १ क्रिंसी दृप्तरे देवताकी चड़ायी हई 
वस्तु मुञ्चे न चट्रवे | ४०|| 

यद्‌ यदिमं लोके यच्चातिग्रियमात्मनः। 

तत्तन्निवेदयेन्मद्यं तदानन्त्याय कल्पते ॥ ७१॥ 

संसारम जो वस्तु अपनेको सवसे प्रिय, हवसे अभीष्ट जान 
पडे वह मुञ्चे समपित कर दे। रेसा करनेसे वह वस्तु अनन्त 
फठ देनेवारी हो जाती है ॥ ४१॥ 

सरघोऽभ्रत्रायणो गावो वैष्णवः खं मरुज्ञलप्‌ । 

भूरात्मा सवेभूतानि भद्र पूजापदानि मे ॥ ४२॥ 

भद्र ! सूय, अग्नि, ब्राह्मण, मौ, वैष्णव, आकाश, वायु, 
जट, प्री, अत्मा ओर समस्त प्राणी--ये सब मेरी पूनाके 
स्यान हें || ४२ ॥ 

स्थं तु विद्यया रस्या हविषाग्नौ यज्ञेत मास्‌ । 

आतिथ्येन तु विभ्राश्ये गोष्वङ्ग यवसादिना ॥ ४३॥ 

प्यारे उद्धव } ऋ्वेद, यज्ेद ओर सामवेदके सन्त्रदरार्‌ 
सूयं मेरी पूजा करनी चाये । हवनके द्वारा अग्ने, आतिथ्य 
दारा श्र्ठ बराह्णमे ओर हरीहरी घास आदिके द्वारा गौम मेरी 
पूजा करे ॥ ४३ ॥ 

वैष्णवे बन्धुसत्कृत्या हदि खे ध्याननिष्या | 

वायो युरुयधिया तोये द्रव्येस्तोय रस्छृतेः ॥ ४४ 

























एकाद अध्याय १५ 
माई-वन्धुके समान सत्वा द्वारा वेष्णवमे, नस योर 

रो रहनेसे हदयाकारामे, स्य प्राण समञ्लनेसे वायुम ओर 

पुण आरि समिग्नियेद्राध जक मेत अगराव्रना की 


भो 

है ॥ ४४॥ + छ 
खण्डिले मन््हदयेभोगिरारमानमात्मनि । 
्व्गं॒सर्वभृतेषु सपृत्वेन यजेत॒ माम्‌ ॥ ५ 
यमदा न्याह के नद्ीकी वेदोमे, उपयुक्त भो 


आत्मामं ओर समदष्ट्रर्‌ा सम्पूणं प्राणियोे मेरी आराधना 


? 
चहिये, क्योकि मै सीते ्षत्ज्ञ आत्माके ख्ये धित .& ॥ १५ 
धिष्व पिति मद्रूपं शद्मुचक्रगद।म्बुजः | 


युक्ते चतुथजं शान्तं ध्यायनन्चत्‌ समाहितः ॥ ४६। 
ईन सभी 


( स्थ।नोमे रर्ह-चक्रागदा-पक धारण करिये स 

उनाजत्रले शान्तमूर्तिं श्रीभगवान्‌ तिरा जमान दै, एसा ध्यान क 

हए एकमति साथ मेरी पूना करनी चाहिये | ४६ ॥ 
र्टापूतन मामेष यज्ञेत॒समाहितः। 

षद्धक्ति मत्स्मरतिः साधुसेवया ॥ ४५ 

„ स परार जो मुषय प्काभ्रचित्तसे यक्ञ-यागादि इष्ट श 

उसे मेरी शरषर भति ॥ ध = १ 9 स | 

लसूपका ज्ञान भीहो 


्रधेण सि त दे ॥ ४७ ॥| 
„९ पय्‌ स्‌ पः सङ | 
नोपायो विदय सथ्ड़ > "सङ्गन ॒विनोदधव | 


न ९ गायणं हि सतामहम्‌ ॥ ‰८ 
रहना ४ 


[त = । + 


{५० सत्सङ्गकौ महिम। 
प्यारे उद्व ! मरा रेसा निश्चय हं किं सत्स ओर भक्ति- 
„इन दो साधनोका एक साथ हा अनुष्ठान करते रहना 
यि । प्रायः इन दानाक्रिं अतिरक्त दंसारसागरसे पार होनेका 
7 करो उपाय नही हे; क्योकि सतप मुञ्चे अपना आश्रय 
निति दं आर म सदा-सवदा उनकं पर वरना रहता द्रं ॥ ४८ ॥ 
अथेतत्‌ परमं गुह्यं श्रृण्वतो यदुनन्ट | 
सगोप्यमपि वक्ष्यामि लं मे भृत्यः खत सखा ॥ ५९ ॥ 
प्यारे उद्भव ! अव मं तुम्हं एक अच्यन्त गोपनीय परम रहर 
7 वात वतलङ्गा; क्योकि तुम मेरे प्रिय सेवकः हितेषी, युष्द्‌ 


शरीर व्रमी सखा हो; साथ हा छननकर भी इन्टुक हो || ४९ ॥ 
= > तदा 

इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमस्य लहितायामिकादसस्कनध 

एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


"अपर 


अथ द्रादरोऽध्या 
सत्सङ्धकी महिमा ओर कमं तथ करमत्यागकी धि ५ 


श्रीभगवानुवाच 
† 


न रोधयति मां योगो न सास धमं \ (9 
न खाध्यायश्तपस्त्यागो नष्टा दक्षिणा 
व्रतानि यंज्ञरछल्दासि त थाति | 
1 


९ -यजानी 


भार पफए० सक ९ 


दादर अध्याय १५८ 
#ज्न 





भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते _ प्रिय उद्व जगते निक्त 
अपतक्ति्यां है, उ सत्सङ्ग नष्ट कर दता हं | यही काणक 
क ससङ्ग निस प्रकार मुञ्चे वशम व टता ह वेसा साधत 
योग है न साह्य, न रपपाठन अर न खध्याय । तप 


प इ्रतं ओर दश्चिणासे भी ग॑वरेसा प्रसन नही हतं 
तक व्ह तरत, यज्ञ, वेद, तीर ओर यम-नियम भी स 
तमान मुञ्च वरामे करनेमे समध नहीं ह ॥ १.२ ॥ 
नत्सङ्गन हि देतेया यातुधाना म्रगाः खगाः | 
गन्धवप्स॒र 6 नागा ' मद्धाच्चरणगुद्यकराः ॥ ३। | 
आधरामनुप्येपुवेदयाः शृद्राः स्ियोऽन्त्यजाः । 
९ प्रकरृतयस्त स्मस्तासन युगेऽनघ ॥ ४ । 
ह्या मत्प धी 


पास्त्वाघ् ध { 
पपरा बरौ स्त्वाष्रकायाधवादयः | 


सुगरी ष पयश्चाथ विभीषणः ॥ ५॥ 
गृध्रा वणिक्पथः । 
ह व्रज गा | 
= थाप उद्धम ! यह ०, यक्पल्यस्तथापरे | ६ 


ती वात है | ससग % युगकी नहा, सभी युगाका # 

॥ (शी ^पयराक्षस, प्रदा-पक्षी ग 

<\ १ 

३ हे | मनुष्योमे नैस्य १. वद्याधरोको मेरी ॥ 
य बहुत टः खी जर्‌ अन्त्यज आदि रजो 

१ 7 वा, वधि न मेरा परमपद्‌ प्राप्त किया 

' भणासुर, मयदानव, विभी 





^ सत्खङ्की महिमा 


पव हनुमान्‌, जाम्बवान्‌, गजेन्द्र, जटायु, ठच्‌ वरय, 
्मयाध, कुल्जा, व्रनकी गोपय, यज्ञियँ ओर दूसरे लोग भी 
रे प्रमावसे ही मञ्च प्राप्त कर सके हे ॥ ३२६ ॥ 
ते नाधीतश्रुतिगणा नोपासितमहत्तमाः । 
अत्रतातप्रतपसः मत्सङ्गान्मापुषगता || ७ ॥| 
उन छोगेनि नतो वेदोका खाध्याय किया ओर न 
| पूनक महापुरुषांको उपासना क धी | इसी प्रकार उन्न 
शषटचान्द्रायण आदि त्रत ओर कोई तपस्या भी नही की थी | 
भु, ववर सत्सङ्के प्रमावसे ही व मुच प्राप्त हो गये ॥ ७ ॥ 


केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नग मृगाः । 

येऽन्ये मूढधियो नागाः सिद्धा म 1 

गोप्यो गायं यमलार्जुन अ ृ्, त्रजकं हस आदि 
शि कालिय आदि नाग---य> तो ताधन-साध्यके स, 
पवया ही मूहुद्धि ये । इतने ही नी, देसे तेसे ओर भी बद्र 
हं गये हें जिन्होने नेवल ्रेमपूण भारक द्रा हा ११४ 


भरा प्राप्ति कर ठी ओर कृतकृत्य हो गये ॥ ८ 1 
ऽध्वर्‌ः । 


ध श चोगि वनपि॥ ९ ॥ 
व्यार्याखाध्यायसंन्यासः (ता 
उद्धव ! बड-वड़े प्रयतनशीट सावक योग, सा, ५६ 
पया, यङ्ग, श्रतिर्योकी व्याल्या, ^ 0. रा 
पा नके द्रारा मुञ्चे नहीं प्रा कर सकत परर 
पै अयन्त घुकम ह्यो जाता & | ॥५५ 


दादश अध्याय 


रामेण साधं मधुरां प्रणीते 
श्राफक्किना मय्यनुरक्त चित्ताः | 

विगाढभावेन न मे वियोग- 
तीवाधयोऽन्यं दद्शुः सुखाय ॥ | 
उद्र ¦ जिस समय अक्रृरजी भया वटरामजीके साधं ु् 
मनसे मधुरा आच, उतत समय गोपि्योका हदय गाह प्रे 
कारण मेरे अनुरागके ष्णम र्गा हआ शा | मर वरियागक्रौ त 
र्ति वे नाङुल हो रही शीं अर्‌ मर्‌ अतिरिक्त कड भी दसी 

"प्त उन्दे सुखकारव १६। जान पडती थी || ९० | 


8 मपपेन नीता 







मयेव बन्दावनगोचः 
1. दन्दवनगाचरण | 
वार्त ई ` पुनरङ्ग तासां 

६1 


तम जानतेहो 8१7 करपसमा वभूवुः ॥ ११॥ 
दावने था, तन ,५। लका एकमात्र प्रियतम ह | जव 
साथ आधे 0 ति हेती त्रिया ते रासका रात्रिया मे 
^ ष ९ ] ॥ ट > 
~ १ वाक क पके समान हो गयीं ॥ ११॥ 

धियः ` _ पस्यनुषद्धवद्ध- 

4 म्‌] 
यथा समाधौ पमानमदस्तथेद 

भरि ^प्याऽन्धितोये 
भ नामरूपे ॥ १२॥ 
ते होकर तथा गङ्ग 


१८१ सत्सङ्की महिमा 


„दि वडी-वडी नदियां समुद्रम मिलकर अपने नाम-प खो देती 
‰ वैसे ही वे गोपियोँ परम प्रम द्रात मुञचमे इतनी तन्मय हौ गयी 


7 कि उन्हे ठोक-परोक, दारीर ओर अपने कहनेवाल पतिः 
प्रादिकी भी षुभ नही रह गधी धी ॥ १९ ॥ 
पमत्क्ाषा रमण जारमखरूपविदोऽबरला १ | 
व्रह्म मां परमं प्रापुः सर्ज च्छतपहस्रश्चः ॥ १२ ॥ 
बरहत-सी तो एेसी 4 , जो मेर 
वर मुञ्च भगत्रान्‌ न जनिकर्‌ 
तरसे मञ्षसे मिव्नेकी 
मनीन सैकडो, हजारो 
प्ररमात्ाको प्रात 


उद्धव ! उन॒गोपियम 
्रततरिक खरूपको नहीं जानती था । 
छरचट प्रियतम ही समहती धीं ओर जार 
उन साः 


अआकाक्षा किया करती थीं | 
परत्र 


-व्रटानि केवल सङ्गवे प्रभावसे ही सुक्ष 


वरर छया ॥ १३ ॥ 
तसाखमुद्रवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनाम्‌ । 
प्रवृत्तं च निवृत्तं च ्रोतन्धं श्रुतमेव च| | १४॥ 
मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनाम्‌ । 
याहि सवांत्मभावेन 8: 
इसलिये उद्धव ! तम श्रतिः तिषि.निषेषः रति नधत 


ओर घुननेयोग्य तथा सने दद कनन मी परित्याग कारये न 
ते ही भावना करते हए समस्त मणिके आलमखकरू छु 
ही शरण सम्पूर्ण रूपे रहण कः जयोक श 
हम स्था निर्भय हो जाओगे ॥ १४-१५ ॥ 


11 | 








द्वाद अध्याय 


उद्धत उवाच 


संशयः भृषतो वाचं तव योगेधरेशर । 
न निवतेत आतमखो येन भ्राम्यति मे मनः । । १६॥ 
उद्धवजीने कहा- सनकादि योगेशरोके भी परमे श्वर प्रमो | 
यो तो मै आपका उपदेङा घन रहा ह्रै, परन्ठ॒ इससे मेरे मनश ॥ 
सन्देह मिट नहीं ददा है | न्च खधर्मका पाटन करना चाहे 
` स ऊढ छोडक्‌ आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिये, मेरा मनं 
इसी दुविधा ठट रहा है । आप कृपा के मुञ्ञे मीति 
समञ्ञाञ्ये ॥ १६ || 


` श्रीभगवानुवाच 
प एष जीवो विवरप्रघूतिः 
५ प्रणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः | 

| श्रह्मयुपेत्य सूपं 
ता खरो वणं इति खविष्टः ॥ १७॥ 
. आकृष्णने कश- प्रिय 
न किया जातं 

› क्योकि ते 
करनेवलि है, > 


उद्रव | जिस परमासाका 
¡ दै, वे साक्षात्‌ अपरोक्ष परयकष 
ही निट भस्तुओंको सत्तास्शति- जीवन-दान 
पराणके साथ ५ ६ हते -नादलूप प्रा बण ऋनि 
चतर ( नामिस्थान ) भ ` श करते है । उसके वाद मि 
| र पयन्ती बाणीका मनोमय क 11 
कणे ्ित विचुद्ध नामक चक्रमे 


र्नन्त 
॥। 





८२ सत्सङ्की महिमा 


„ति ह ओर वहा मध्यमा वा्णीके रूपमे व्यक्त होते हं । फिर 
(धतः इलम आक हस्-दीर्घादि मात्रा, उदात्तिअुनपि आरि 
। र तथा ककार दि वर्णरूय स्थट- तरैखरी वाणीका स्प शण 
र स्त ह ॥ ९७॥ 
यथानखः खेऽनिरुबन्धुरूपमा 
बलेन द्‌ारुण्यधिमथ्यमानः । 
अणुः प्रजातो हविषा समिभ्यते 
मेव मे व्यक्तिरियं हि बाणी ॥१८॥ 
अग्नि आकाशम ऊष्मा अथवा वियुत खप्से अव्यक्तरूपमं 
सित है | जव वस्मूर्वक का्ठमन्थन किया जाता €' तव॒ वायुका 
सहाधतासे बह पहले अत्यन्त सूक्ष चिनगारीके रूम प्रकट होती 
€ आर्‌ फिर आहरति देनेपर्‌ प्रचण्ड खूप व्रारण कर ठता €, वेसे ही 
१ मी श्दत्रहस्रूपसे क्रमाः परा, पद्यन्ती, म ओर चर 
बणीके रूपमे प्रकट होता द्र ॥ १८ ॥ 


एवं ` गदिः कमं गतिर्विसर्गो 
, धराणो रसो चक्‌ स्यः शु । 
सकरस्पविज्ञानमथाभिमानः ` 

घत र ज;सलतमोविकारः ।। १५ ॥ 
वैरोसे चटना 


इसी प्रकार बोलना, हाथोसे काम करल 
चखना, देखना; 


मेन्द्र 

॥ ^ तधा गुद्रासे मलमूत्र वागन; सुना) 1 

६ › सुनना, मनसे संकल्प.त्रिकलस क ुद्धिसं समञ्चन); 
दारके द्वारा अभिमान करना, महत ल्प सवक तान्‌, 











द अध्याय 14 
~य 


इतक क ` मस्त कता, कारण अर कम मेरी दही 3 
ग्यक्तियां ॥ १९ ॥ 


3 


अय हि जावसव्दन्जयानि- 
प्यक्त एको वयक्ता स आधः। 

अाश्टरक्तिबहधेव भाति 

जानि योतिं प्रतिपद्य यद्रत्‌ ॥ ९“ ॥ 


६ वह सवका जाव्रत करनवाट परमेश्वर ही टस त्रिगु 
नण्ड-कमलठ्का कारण [ 

९ रण" ह अ | 
अव्यक्त धा | सन ~ । बह आदिःपुरुप पहले एक | 


¶ वाया हुआ बीज शाखा-पत्र 4 
लेवर्‌ राक्ति.वि ६ वैसे हा काटगतिसे मायाक्रा अ# || 
भाजनके दारा परमस्वः ही अनेक रूवं प्रतीत ६1 


र प्रोतमरोषमोतं 
„भा तन्तुवितानसंयः। 
* पुराणः 
जसे | = { | 
जसे तग ~ पृप्पफ़ले प्रहरते॥ २ 
॥ ताने-वा १४ आ ष 8 ¢ 
व रमात्मामे > भति रहता ह, 6 
वका अस्तिः नहीं ॐ ॥ आतिप्रोत ह । जेसे सतवे रवि 
जक व्रिनाभी रह सक्ता 
> ` मात्मा रहता ; किंन्तु 
॥ पाके विना इतकी 





१८९ [^ ~ 
सत्सङ्ककी महिमा 
= 
5 रूपे नित्य हं | 
"न खख्पदही है- कमंकी परम्परा तथा इत बृक्षके फढ-क> 


अलतत नहीं टै । यह संसारृक्ष अनादिं ओर प्रवाह 
क | ॥ 
गक्ष ओर भोग ॥ २१॥ 


टे अस्य बीजे शतमूला्चनाल, 


प्चस्कन्ध पथ्वरसम्र्ति 
दशकञ्चाखां ्विसुपणनीड 
खिवस्लो दिफर।ऽ% ग्रविष्टः ॥ २२॥ 
इस संसासव्रक्षके दो वीज टै-पाप आर 9 | असंल्य 
सवी मोटी-माटा 


पना जडं हे ओर तीन गुण तन £ | पोच भूत 
हे, ग्धा^्ट ३ 
ता बनाकर निवपति 
न तरहकी छट € । 
त्रा 


भनञ 
ते खाएं हे ओर शब्दादि पाच विषय स्त (८ 
¶ जीवर ओर ईश्वर--दो पक्षी इसम्‌ धोस 


परते 
ठ । इस ब्रश्वमे वात, पित्त ओर कफर ती 
र दुःख । यह 1 


लका भदन कर 
| 


् स्‌ तरहक फट लगते हे--घुख अ 
¶ तसूयमण टतक फटा टर चि ( उस सयम 


भे 
गवाटे मुक्त पुरुप फिर संसार-चक्रमे नहीं पडत ) ॥|॥ +< + 
अदन्ति चैकं फलम गृध्रा 
ए कमरण्यवासा; । 


ग्रामेचरा 
हसा य एकं बहर मिञ्य (1 
मायाम वक वेदम्‌ ॥ २ 
प जा गृहस्थ राव्द-ख्प-रसं दि व्रिघयोमे फस दए 1) 
7 भरे हए होनेके करण गीधके सम व 0 
° श्प फल भोगति है । करयो परकारये कम 





उाद्‌श अध्याय 


फरो रहते हें | जो अरण्यवासी 
रृक्तम राजहसके समान > 


परमहंस विषयोँसे रिरक्त है, ३8 
ओर वरे इसका सुखरूप फठ ५ 


< । श्रय उद्भव | वास्तवे श्च एक ही ह| यह भेरा जो अक 
गारक ख्य है, वह तो योव मायामय है | जो इत व्र | 
गुस्अकि दारा पम्च्च ल्ता है, वही वास्तव्रमे समस्त व || 
द्ध्य जानता ॥ २३२ ॥ | 

एव १ गुरूपासनयेकभक्त्या 

त विद्याङ्कुरारेण शितेन धीरः । 

दर्च्य जीवाश्चयमप्रमत्तः । 

सम्पद्य पालमानमथ त्यजास्य्‌ | ९ 
अतः उद्भव | 


तुम इस रकार गुरुद्वकी उप्रासनार्य अ 
गतो इाडीको तीखी कर छो ओर 3 
8 जीवमावको काट डाछो | फिर ^ 
प ~ र अ छ अ 
ससे ही सित होर को भी छोड दो ओर अपे 


भाक्तके द्वा अपने ज्ञा 
गस त्रेय एवं सारः 








` _ अथ त्रयोदशोऽध्यायः 
हेसरूपसे सनकादिको दिये हुए उपदेशक वणन 
श्रीमगवानुवाच 
स्यं रजस्तम इति गुणा बुद्धेन च 
सेनान्यतमो हन्यात्‌ सच्चं सत्वेन च 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते टै--ग्रिय उद" | सस, 
पेये १ तीनो वुद्धि ८ प्रकृति ) # | टे, आत्माक नहीं । 
^ दारा रज ओर तम--इन दो गुणापर्‌ व्रिजय प्रप्त क 
पाहिये । तदनन्तर सं्रगुणकी न्तवरृत्तिके द्वारं उसका 
आदि व्रत्तियोको भी शान्त कर देना चार ॥.&॥ 
स्वाद्‌ धर्मो भवेद्‌ ब्रद्ात्‌ पुंसो मद्धक्तिरक्षण ` 
साच्िकोपासया सं ततो भम प्बति ॥ २ ॥ 
नेव सचगणकी बृद्धि होती € तभी जीवको तरे भक्तिर 
"वो प्रापि होती है । निरन्तर सालिक वस्तुभका सेवन करनेसे 
क्तगुणकी बृद्धि होती है ओर तव तरे भक्तिरूप लधर्ममे प्रवर्त 


[त्मनः । 


हि॥ १ ॥ 
रज ओर 









५ ना 
निपेष | 5 
गोः भ अधिकार होता दै । तवर अन करणकी स ५०९ 
पदे व > । जव अन्तःकरण ~ 
त कही जाती ६ । १ +) क 


केमस॒र बन्धी दुराग्रह मिटानेक य्‌ (व १ 
६ विक्षेप डाट्नेवाटे कभा प्रति अर । 
पे भजन करो । त वज्ञान ईदा जाने 


जयादश अध्याय 
०१ 


धर्मो रजन्तमो हन्यात 

आशु नच्यति तन्पृलो द्यधमं उभये हते | 

जप्त वरमक्रपा नस सच्वमण्र्रा व्रद्ध हट 9 ६) सथ 
। बह त्रम रनोगुण ओर तमोगणक्ो नष्र कर 


1 = द १0... 
३. 


नो नष्टो जाति तवर उर््हकिं कारण होनेबराह व 
राघ्रहौ रिट जाता है | २ || 





आगमोऽपः प्रजा दे; कालः कम च जन्म च | 
वान मन्त्रोऽथ संस्कारो ददते गुणहतवः ॥ ४ || 
राख, जट शनाजन, देर, समय, कम, जन्म ४ # 
आ सस्वार- ये दा च्यए यदि साचि हांतो स्तगण 


पनस्किहों तो रजोगुणक्गो ओर तामसिक €। त। तनगुणङ्ती क्री 
करता || ¢ | 


ततत्‌ साचिकमेवेषां यद यद्‌ बद्धाः प्रचक्षते । 
नन्दन्ति ताम 


१ तत्त्‌ राजसं तदुपेक्षितम्‌ ॥ ५। 
„ _ नभसे शाख्ज्ञ महात्मा जिनकी प्रासा करते हे बे साक्िं 
ती निता कते € 3 तामसिवा दँ ओर जिनकी स 
परते है 


|| | 
4 ४६ = \ परमान्‌ स्छपिरद्रये । 
„१. भतत न आवत्‌ स्म्रतिरपाहनम्‌ ॥ ६ । | 
„ नवतक अपने 
अर उनके 





व ४॥ क्ता व धा सश्र ©-मुक्षष ॥ 
> ॥ 6 रण तनां गुणों | 
४ मयु | 








हं सरूपसे उपदे 


ज 
10 


पर कि सत्वगुणक्री ब्रद्धिके व्यि साचिक राक्त आदिका ही 
„; करे; क्याकि उससे धर्मकी बृद्धि होती ह आर धमकी बृद्रिसे 
„-रबरण जद होकर आत्मतच्वका ज्ञान हीता & ॥ ‰ ॥ 
वेणुसघपजा वद्िदेश्ध्वा शाम्यति तष्ठनस्‌ । 
एवं गुणव्यत्ययजो देहः शाम्यति त्रयः ॥ ७ ॥ 
ब्रामोका रग्डसे आग पैदा होती ह आर्‌ वह उनके सर्‌ 
करी जछकर शान्त हो जाती दै । कसे ह यह शरीर गुणोके 


उत्मन दओ ह | विचारद्रारा मन्धन करनपर ससे ज्ञानाग्मि 


रध पे 
गुणोको भस्म करकं 


मश्रटिति होनी टे ओर बह समस्त शारीरो एव 
लं थी शान्त हो जाती हे ॥ ७ ॥ 
उद्धव उवार्च 
विदन्ति मर्त्याः प्रायेण विषयान्‌ पदमापदाम्‌ । 
भाषि युते कृष्ण तत्‌ कथं श्वखराजवत्‌ ॥ ८ ॥ 


उद्धवजान पुच्छा -- भगवन्‌ । प्रायः सभा मनुष्य ई ६ 
भी वे कुति, गधे र 


जानते दै किं विषय विपत्तिोके धर्‌ दै; र 
रवर समान दःख सहन क्रे भी उनको ही मोगतं रहते 
टं । उसका क्याकारणदह१॥ ८ ॥ 
श्रीमयवानुवातच ५ 
अहमित्यन्यथाबुद्धिः प्रमत्त यथ, | 
उत्सर्पति रजो घोरं तती वकार मनः ॥ ^ । # 
भगवान्‌ श्रीक्घप्णने कहा--ग्रिय उद | जीव त | ह 
दा अपने खर्यको भूख्कर दृदयते संक्म स्थलादि शरीरम अध“ 


(१ 


जयोददा अ 

य {९ 

कर्‌ वेहता ह. _ + 
ना किं सवथा भ्रमही है. तव उसश्रार 


वानि मनं 
अर रजोगुणकी > गे वया 
र ञुकः जाता है, उससे 
जाह ॥९ || अर्‌ अक जाता टं, उस 








ग] यु 
गायुक्तस्य मनसः संकटः म॒व्रिकस्पकः । 


पतः कमो गुण यानाद्‌ दुस्सहः साद्व दर्मतेः ॥ 


#॥ जह्य म 
नम रजे गुण 
ऋकल्पाका तोता ४ न २ प्रत्रानता दृह कि उस 


0 

तातां ॐ ~> | अव वरह विंपयोंका चिन्त ˆ 
त 

ज दिके कारण कामपे फंदेमे फस ज 


जता ह 


0 (+ अ (~. 


दःखोदकणि ` 1 कमाण्यविजितेन्दरियः 
डज चग सम्यम्‌ ¦ ॥ १ 
१ 31 रजावेगविमाहितः । 
` आर इन्दियोके वडा मनरा अनेकों प्रकारके कर्म क 
ह फ़ &:से 3 ध तर भा कि 2 
गकर तीते लि) को काएता है । उता 
ते मोहि 
रजस्तभोभे त रहेताहे || ११ ॥ 
मतो दपि विद [न्‌ वक्षिप्धी पुनः 
यद्यपि विवेकी ुरुपका म्‌ दापनं मज्तं । | ६ 
ये + भ 
ष्टि बनं स विक्षिप्त चित्त भी कभी-कभी रजीर्ग 
सलिये ' तथापि उसकी विपर्थी 1 
आसक्ति ४ । चेशा करता 2 बडी सावधघानीसे अपर्न वि 
|) । हे, जिससे उसकी " 


| 


=>. „ 
~ 






[व उपदेशा 





४ भमततोऽजुयुञीत मनो मय्यपेयज्छनंः। 
अनिर्विण्णो यंथाकराटं जितश्वासो जितासनः ॥ १२॥ 
मेर „ चाहिये कि आसन ओर प्राणवायुपर विजय प्राप 
| पे १ राक्ति ओर समयके अनुसार वडी सावधान सं तरर धीरे 
।सप़टता ना मन लगाते ओर इस प्रकार अभ्यास करत समय अन। 
"ता देखकर तनिक भी उवे नही, बल्कि आर्‌ भ उत्ता से 


प 
प यड जाय || ? |] 


एतावान्‌ योग आदिष्टो मच्छि्येः सनकादिभिः 


पवेत मन॒ आक्रष्य मय्यद्भाऽऽवेश्यते य॒था ॥ १४॥ 
से श्रय उद्भव ! मरे शिष्य सनकादि परमप्रियने योगका यह 
(^ ५ तताया हे कि साधक अपने मनको सत ओरसे खाच 


च 


॥ 
भादिमे नही साक्षात्‌ मुञरभे ही र्णरूयसे लगा ९ ॥ १४ ॥ 
उद्धव उवाच 
यदा त्वं सनकरादिभ्यो येन स्पे 


पागमादिष्टवानेतद्‌ रूपामच्छाम व्‌ 
। आपने जिस सम ॥ 


केशव | 


दितुम्‌ ॥ {५ ॥ 
स ख्यसे, 


८१ 
भो 7 ता 20 भ. उस रूपरको मै 
भाने मप्रियांको योगक्रा अदेश दवा ) 
पराहता दर| १५॥ 
श्रीभगवानुवाच 
तकादय, 


पत्रा हिरण्यगर्भ मानसाः 


छः पितं वावा न ¦; पितरं स॒ष्ष्मां योगष्यकार 


5 
` * यथाकामं | 


जयोदश्च अध्याय | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कह(- प्रिय उद्धत . _भनकरादि ५ 
वदाजीके मानस पुत्र है । उन्होनि एक वार अपने पितास 
म्म अन्तिम सीमाके सम्बन्धे इस प्रकार प्रदन कियाथा| १६ 
सनक्रादय उचुः { 
गुणप्वाविरते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रभो 
रथमन्योन्यसंन्यागो पगकषोरंतितितीर्पोः ॥ १७। 
_ _. सनकादि परमर्पियोने पृा- -प्रिताजी ! चिन्त गुणों अ 
गान बुसा ही रहता है ओर गृण मी चित्तकी एकएव बर 
| अयात्‌ विह ओर गुण आपस मिरे 
दी रहते ह । देसी स्ितिमे जो परप इस संप्ारसागरसे पार हाक | 
सक्तिपद्‌ प्रास्त करना बहता है, बह इन दोनोको एक दूत 
+ कसे कर सकता है १ १७ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 


च प्श महादेवः खयंमूमूतभावनः। | 
-यायमानः प्रष्षीं नाभ्यपद्यत कर्मधीः ॥ १८॥ 
भरीद्ष्ण कहते है प्रिय उद्धव! यदपि ब्रम 


सतव देवताओं ^ रिरो ^~ त ९. € 
ध ~ १9, स्वयम्म्‌ ओर प्राणियोके जन्मदाता है 


भ भी सनकादि रमन 


इनका मूका पके इस प्रकार पूनेपर ध्यान कररफे भी ३ 
| ण्‌ य (स ^~ ~ व र 

¶ ॥ १८ । न एमञ्ञ सवे; क्योकि उनकी बुद्धि कमभ 
त॒ ५ 


1 ~ हषर द्वः प्रश्षपारतितीर्षया। 
ग सक्राशमगसं १९॥ 
दन _ भमगमं तदा ॥ १ 





[व ध 


९.2 हंसरूपसे उपदेश 


उद्भव | उस समय ब्रह्माजीने इस प्रदनक्रा उत्त देनेके चिये 
नि वसे मेरा चिन्तन किया | तव मँ हंसका स्प बार वरवे 

तवि सामने प्रकट इआ ॥ १९ ॥ 

दृष्ट्वा मां त उपतव्रञ्य कृत। पादाभिवन्दनम्‌ 

ब्रह्माणमग्रतः दत्वा पप्रच्छः को भवानिति ॥ २० ॥ 

मुञ्चे देखकर सनकादि ब्रह्य जीकौ अगे कखे मेरे पास आये 
7; उन्दने मेरे चररणोकी बन्दना करके मुञ्षसे टा कि “आप 
रेत द १ ॥ २० ॥ 

ह्यहं निभिः पषटसतवनिक्ञाखभितद। । 

यदवोचं तेभ्यस्तदुद्धव निबोध मे ॥ २९॥ 

प्रिय उद्धव) सनकादि प्रमार्थत्वके जिज्ञा थे; इसलिये 
। उनके पूनेपर उल समय सेने जो कुठ कड न त्म सुस 


दनो--॥ २१॥ 
वस्तुनो यद्यनानात्वमासनः श्र ईट्शः । 
कथं चरेत वो तपरा वक भे क 0 २॥ 
्ा्मणो ! यदि परमार्थरूप वसत नानालसे संवा रहित ध 
तव आताके सम्बन्धे आप लेमोका रेसा प्ररत कस युक्तिंसंगत 
हो सकता है १ अथवा यदि उतत देन ठ्य वोद भी तो कित 
जाति; गुण, त्रिया ओर सम्ब आदिका आश्रय ^ 
उतर ६१॥ २२॥ पि 
पशचातमकेषु भूतेष समनिषु व | 
को भवानिति वः प्रश्नो नाचारस्भो ्नधंकः ॥ "^ 


भर ए० <° १२ 





ज्रयादर अध्याय 
जय 








 . श्वेता, मनुष्यः प्रद्यु, पक्षी आदि सभौ शरीर 
होनेके कारण अमिन्न ही टँ अर परमार्भरूपते भी | ६ 





|) 

सितम आप्र कौन हे? अप्र ठोगोक्रा यह प्ररनही येवे | 

हार्‌ हे | व्रिचापूर्रका नहीं ह निरथक ह । 
< / ("चायूत्रक नहीं हं, अतः निरथक हे | >~ 

मन्ता वचसा दृश्या गर्यतेऽन्येरपीन्ि ॐ, `*॥ 
(५4 चसा दृश्या गृदयतेऽन्यरषीन्द्ियः | 

^ न॒मत्तोऽन्यदिति बुध्यध्वमञ्जसा | । २ 

9 ' ˆ त, दृष्टसे तथा अन्य इद्दियोसे भी ६ 

न 1१] + ~= ॥ य॒ 1१1 ॥ ५&^ ४ 

` नताह, बहस मँ ही हँ, मु्तसे भिन्न ञं 


नहीं है | य (~ 

₹॒नसेद्रान्त खोग॒तत््रविचासे 

ठी ^ ५ 1 जप छग तचार 

ठीनिये | स प लग तच्चावचारके दारा र्ग 


गुणे्व = न 
७८ चेतो गुणाध्रेतसि च प्रजाः । 
न्नुः =< > = 
नो! चह ~य गुणाञ्चेतो मदात्मनः ॥ २५। 
ओर विय वित त चतन करते-करते व्िपयाकार्‌ हे जाता ह 
विष २५. + ९.ह जा 
उपरि नो ही मेरे खरूप „ ०१ 
। जम्‌ निन खरूपभूत जीवके देहहै - 
हीं =) न परिषयवें धृ कृ स 
दे॥ २५ ॥ आर व्रिषयक्रे साथ कोई सम्ब 


गुणेषु 
४5 नामि 
८ क वमी गुणसेवया । 
त असयः विक्स" उभयं त्यजेत्‌ ॥ २६॥ 
हे, इन प्वाहैओर पि ५ 0 रनेसे जो कचि 
पाका कयै , अपने वास्त वत चित्तम प्रविष्ट हो णव 


} ५ कत न्त 
याग देना चाषे । र जमन मुञ्च परमातमा 


, ९६. || 


ट्सरूपसे उपदेश 


८4 


¢ 
44 ष 
गरत्‌ खप्नः सुपप्तं च गणतो बुवः" | 
विरक्षणो जीवः साध्ित्वेन विनिः ॥ ~अ ॥ 
वरत्‌ लषप्न अर सुपृप्ति-- तीनों अव्रस्याए्‌ सादि 


>; अवार हाता टं ओर्‌ बुद्धिकी इत्ति" सचचिदानन्दका 


{1 ट 3| चे £ 
५ ना । टन वरत्तियोका साक्षी होनेके कार्ण जीव उनसर वर्श्षण 


रह सिद्धान्त इतः युक्तिं आर्‌ अनभूतिसे युक्त दे ॥ २७ ॥ 


द्र 
` हिं सप्तत ऽयमात्सनाो गणव्र त्तद : । 
रयि त॑ थतो जद्यात्‌ व्यागस्तद्‌ गणचेतसास्‌।। २८ ॥ 
प्रोकं वुद्धि-व्रत्तियाके द्वारा होनेवाखा यहं वन्न ही आत्माम 
वामया व्र तिका दनि करता दरे | ट्साट्य तीनां अवस्पाआस 
प्रण ओर उनम अनुगत सुञ्च ठुरव तमे स्थित होकर इस 
~त वन्धनक्रा परित्याग कर दे | तव विधय ओर चित्त दोनोकर 


शुगपतव व्याग हो जातादहं ॥ २८॥ 
अहंकार क्रत बर व्रमाल्नोऽथविपर्यध | 
विद्रान्‌ (नवद ससाएचन्ती तुय यितस्तयजेत्‌ ॥ २९ ॥ 
यह बन्धन अहङ्कारकी ही रचना € र यदी आत्माक 
वलिण॑तम सत्यः अवणडज्ञान ओर धरमानन्दललपको छिपा देता ह । 
इस वातकरो जानकर विरक्त हो जाय । अआ अपने तीन अवस्ाओमें 


अनुगत तुरीयस्वरूपमः होकर संसारक चिन्ताक्र। छी | ५ / 
क्तभिः। 


यावन्न नाथंधीः पुंसो न निधत्त ५ 
गलप नण १ न स्वपननज्ञः ख्न मरणं यथा ॥ २० ॥ 


१. यो हि | २. सखमप्नयुक्तः | 


1 


(© स दि १ 
2 ल 


४ 


(>) 













जयोददा ् ५ 
| 


न ५ १८५ शमित पदा्ेमिं स्यल्वद्धि, शर 

अज्ञानी यपि 49 स निवृत्त नहीं हो जाती, तवत + 

सावसा ता हं तथापि सोता हभा-सा रहत है 
नान पडता हं किं जाग रहा ह | ३० ॥ 


भावानां तत्कृता भिद्‌ | 

त वास्य मूपा खप्नटशो यथा ॥ १ 
लासे अन्य दे 

ॐ भौ अन्तित नहीं 

श्रमादि मेद्‌, खर्गादि 


#) 


ट आदि प्रतीयमान नामरूपासक प्रप 
^~ । इसल्यि उनवे कारण होनेवार ॥ 


फट ओं र्‌ -सत> य ^ ~ य 
स आत्मे व्यिं वैते १ उन ~.रप्राभूत कम--य व 
सहा 


खे दए याहं जेसे सखप्नटर्यां र्यके ¢ 
ॐ पव-के-सव पदार्थ ९ | | <) -% 6९२ प 


यो जागरे घर 
` बहिरयुशषणथिगोऽरथान 
= -* पमल्तकरणेहदि " 
खप्ते "गहा ततप्दक्षान्‌ | 
पुप्‌ पपरह्रते स एफ 


71 
¢ 
< 

~ 7 
2. 
# 
ॐ 
„९1 
|. 
४ 
५ । 
#) 
५५ "4 
<~ 
क । 
५] 
क 
(सि 
१ | 
५४ 


५ | ¢> 
य हो ज्र र अलभय करता दै ओर खर्म 
( समान ही वासनामय 
नो ~» सेषनवस्था 2 वह एक ही है। ५॥ 
५५४ ओ सुपुतिकी संव 





१९७ 
हंसरूपसे उपदेश 


सी = समी ड, कयोति 
अवस्थाओंकः वही खामी दे; क्योकि वह त्रिगुणमी तीनो 
॥, का साक्षी है] "जिस मैने खप्न देखा, जो मँ सोया, बही 
ध ष रह्‌ 1 
अस्था रहा द इस स्मृतिक्रे वल्पर एक हा अन्त्र स 
ओंम होना सिद्र हो जाता है ॥ ३२॥ 


एवं षप्रय गुणतो मनपस्त्यवखा 
मन्मायया मयि कृता दूत छ्चिताथाः 
संछिद्य दहार्दभनुमानसदुक्तिवीक्ष्ण 
ज्ञान्‌[सना भजत माखिठसशयाधम्‌ || २२ ॥ 

1 व्रिचारकर मनकी यतन्‌, अग्र्ारं गुणक द्वारा री 
ष मेरे अंराखष्य जीत्रमे कट 0 गधी है ओर आत्मामे 
२ न्त अक्तत्य हैँ, रेसा निय करके तुमलोग अनुमान) 
रर दारा किये गये उपनिषदीके चण ओर तीक्षण ज्ञान द्ध के 
सकल संशये आधार अदंकारका छदन करके हृदयम शित 


भच प 
एमालाक्रा भजन करो ॥ ३३ ॥ 


्ेत विभ्रमिदं मनसो व लां 
चष्ट विनष्टमि लोटमलातचक्रम्‌ । 
विभाति माया 


वेज्ञानमेकमरुधेव । 
खप्नसिधा गुण व्िसश ता विकर्पः ॥ ३४ ॥ 
(ल यह जगत्‌ मनका विटा ट) 
कायियोकी वनेी ) के स त 
। नदते रदित ९ ज्ञानखस्य 


६ स्च । अल जौ ण भ 
रेता समञ्च । ज्ञाता ओर र 
तार्थः । विज्ञातम । 


१. स्थाम्‌ । २. धि 





; चयोदशा अध्याय र 


६। रहा टं । यह स्थूठ शरीर { 
अर अन्त करणप तीन प्र का 


रका विकल्प गु्णोके पररिणामकी ए 
₹ आर खप्नर समान मा 


# -- 


कि खेट हे, अज्ञानसे कलित है॥ 
रषि ( (५, 
< पतेः रतानवः्यं [नघ्रत्ततष्ण्‌- 


, स्तृष्णा भवानज खानम्‌ च [नि 
सदस्यते ९सखानुभवो निरीह 


न 
~ 


| अत्मा हां अनका प्रतीत 


छ 


के व्यापारे ` लप द्यते दणि हाक तृष्णारहित इ 
हो जाय | ९ ` निराह होकर आत्मानन्द अनुमत #| 
सभक आहार आदिके समय यह वेह 
ता था | 
शर. तिष्या (समहय +` ४, ह पहले ही आत्मवरसतुसे अ 


निप ह उल का 1 , उका है । इसलिये ४ 
1४: ५ र ॑ | श सकः त ¡| देदपा 
र स्रो पः सत ता 
दवादपेतु स्वरूपय्‌ । 
बातो य 
५; प्‌ ध € + म।द्रमदान्धः ॥ २ 4 
<स यइ नहीं देखता कि 
सने 9 ` द यागिर गया, तरेते दी 


| पर ~ वा साकार वि £ 
| "ष्‌ | न लख्प्का साक्षातवार किध 
`} 











{९९ टंसरूपसे उपदेश 
1. 


या दैववरद्य कहीं गया या जया हे 


ह प्रावभवा खडा है, वैटा है 
| 


नखर रारीरसम्बन्धी इन वातोपर इष्टि नहीं उरस्ता ॥ २९ 
9, च 4 ॥ £ 
देहोऽपि देववश्षगः खट कमं यावत्‌ 
स्वारम्भकं प्रतिसमीक्षत एव सासुः । 
त सप्र्वमधिरूढतमाधियागः | 
खघ्नं पनन भजते प्रतिवुद्धवस्तुः ॥ २ । 
प्राण ओर इन्दियोके साय यह शरीर म राके + 
श्ये अपने आरम्भकं (नानेव ) कमं जवतक हः का 
पतीक्षा कता = >> वर्का सक्षाक्तार्‌ करन 
क्षा करता ही रहता हे । पतु आत्वा सान ` 


ध 4. (^ न्न {न दि परप्द्च- 
षा समापिपयन्त योगम आरूढ पुरुष, खी, 97; 09 अपना नही 
५ 4) 1 न न प्न 
सहित उस शरीरो फिर कभी खीकार नह न ग ॥ ३७॥ 
¶नता जसे जगा हअ। पुरुप खप्नावस्ाके शा 0 | 
४ | ५५ «ॐ + | गयाः 
क्त योषि साख्प्रय 
मयतदुक्तं वो बिभ्र ग्य ^ ५ >वक्षया॥ ३८॥ 
जानीत माऽऽगतं यज्ञं युष" + वह सास्य 
सनकादि ऋषियो ! भते तमसे जौ $ (प 


1 1017 
भूर योग॒दोनोका गोपनीय रहस्य टे । ह ( व) ५ 
ध (० उद वसनेकरे लवि ही चह ४ । 
१ समङ्षो | ३५ ॥ : ,. तेजसः 
अहं योगख सांख्यख सत्यखतसः य॒ च॥ ३९ ॥ 
परायणं द्विजश्रेष्ठाः भियः क मधुरमाधण ) तेन 
विप्रो ! नयोग, साद्य, तथ, भी वरमगति--५ 
च, कीति ओर द्म ( इन्िमनष्ट) स ` 


| पनि 


नान ह || ३९ ॥ 








जयोदशा अध्याय 
~ 


मां भजन्ति गुणाः सर्वे निर्ण निरपेक्ष 

सद्‌ प्रियमात्मानं साम्याङ्का ¦ | 

¶ समल गु रदित क्र ओर किसीकी अपशन गह 
पिभ साम्य, अङ्गता आदि समी गुण मेरा ही सेवन. ` ४ 
म ह परति ह; कोक पर सवका हितैषी सुद्‌ प्रियतम 
अल्मा दं | सच पूरो तो, उन्हें गुण कहना भी ठीवो नष 


४ न ॐ न> चिः हें ज 
%।क वे सादि गुणेति परिणाम नहीं ह आर निव्य है || ४० 









इति मे छिनेसन्देहा मु्तयः सनक्रदयुः | 
सभाजयिता ष्या भक्त्यागृणत संस्तवः ॥ ४ १॥ 
भिय उद्धम | इस धकार मेने सनकादि सुनियेकते सु 
टि दिये । उन्न परम भक्तिसे मेरी पूजा की ओर स्त॒तिोदाव्न 


९. 
महिमाका गान किया || +, १ ॥ 
ग 


संस्तुतः परमर्षिभिः | 
भ्येयाय खक आम पर्यतः परमेष्ठिनः ॥ ४२॥ 
भनि मीति मेती पूना ओर सुति 
¶ ने ही अद्य होकर अपने धाम 


पुराणे वः ~> शसक 
पारमहंस्यां सदटतायामेकाद्‌ 
[व , ॥ १३ ॥ 


^" पतीयाय | 


. _ अथ चतुदंशोऽ्यायः 
भक्तिधोगो सहिमा तथा ध्यान-विधिकरा वणन 
4 उद्धव उवाच 
वदान्त कृष्णं श्रेयांसि वहूनि ब्रह्मवादिनः । 
तपा वकस्पप्राधान्यमताहो एकप्ुख्यता ॥ ९॥ 
उद्धवजीने पूछा शरणा ! व्रह्खादी महात्मा आसक्ल्याण- 
र अनिको सावन वतखते हे | उनमें अवनी-अपनी दष्क अदुसार 
प्रे टै अयवा किसी एककी प्रधानता दै १ ॥ ‹ ॥ 
भवतोदाहतः स्वामिन्‌ भक्तियोगोऽनपे्षतः । 
निरस्य सर्वतः सङ्घं येन त्वय्पाविदेन्मनः ॥ ॥ 
सेरे खामी ! अधने तो अभी-मभी भक्तियोगका ही निरपेक्ष 
एवं स्वतन्त्र साधन वतलया है, क्योकि इसी सव ओरसे आसक्ति 
-ोडकर मन आपे ही तन्मय हो जात। है ॥ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
कटेन नष्टा प्रलये वाणीयं वेद॑ 
मयाऽऽ जहे भोक्ता धतो यसय दाल, ५ जी 
भगवान्‌ श्रीङ्कष्णने कह[--- प्रिय उद्व 1 | 
समयकरे फेरसे प्रख्यके अवक्त छ हो गधी ॥। रि तो उपदेश 
तमय आया, तवर भने अपने सङ्कलपसे ही इसे त्र 
विया, इमे मेरे भागवतध्भैका दी वर्णन दै ॥ ३८ 


, 


६4 








२०५ | 
चतुद अध्याय 


तत॒ प्राक्त च पूत्राय मनवे पूजाय सा| | 
तता भृग्वादयोऽगृह्णन्‌ स॒प्त व्रह्ममहषयः॥ ४॥ | 
बान अपने चे पत्र स्वायम्भुव मनुको उपदेश किया 4 
= च्यु, अङ्गाः मरीचि, पुच्, अत्रि, पुठह्य ओर क्रत । 


डन सात प्रजापति-महर्गियोनि ग्रहण किया | ¢ ॥ 


तभ्य; पित्रस्यस्ततपत्रा दवदानवगुद्यक्राः 
व्याः सिद्धगन्धर्वाः सविद्ाधस्चारणा; 
किदेवा ; नरा गागा रक्षः द्किम्परपादयः | 
वस्तां प्रकृतयो रज स्वतमोभुवः ॥ £ । 
-भिभूतानि भिन्ते भूतानां मतयस्तथा | 
यथाप्रकृति सर्वेषां (चत्र वाचः स्रवन्ति हि ॥ ७॥ 
पनन्त इन व्रि । सन्तान देवता, दानव, गु | 
1 ए निधा चारण, विन्दे) कित्नर 4 | 
+ २ त्वि = अ ् 
आत कवा | समी (^ षः 2 1 = ^ 
बाना स व्यक्तियाके सवभा 


¬~ ~ १ रने आर्‌ तमो गुणक कारण सि न-भनन त ६६६ 
१ आद उनकी बदति द्यि ४ 
सभी अयनं ग भो अनेकों मेद है | द्यी 


द ते भव ज अण 1 कृतिव ~ मि 
- अयुसार उस वेद्वाणीका भिन- 
गम ओर स्वेदादि =, ¦ 
चे देवता ई या मनुष्यं ५९ इगन्ते रदित दोगेके कारण जिनके विष 
[ सुख तथा शौरी सआ ५ दो व द्वीपान्तरनिवासी मनुष्य 
ऊुट-कु्ट ् छ मनुष्यके समान ध्रा 


रपे समान प्रतीत होनेवाछे वानरादि | 





२०३ ध्यान-विधिका वणन 


^~ >>. 


सध ग्रहण काते ह । वह वाणी ही पेसी अलोकिक दै कि उससे 
मिमे अर्थ निवाटना स्वामात्रिक ही है ॥ ५-७ ॥ 
एवं प्रकृतितरैचिज्याद भिद्यन्ते मतयो वणम्‌ । 
पारम्प्यण केषाञ्चित्‌ पाखण्डमतयोऽपरे ॥ ८ ॥ 
सी प्रकार स्वभावभेद तथा परम्पागत उपदेशके भेदसे 
पकी युद्धिमे भिन्नता आ जाती दहं ओर वु सोग तो विना 


८ 


॥; [ विचारय वेद विरुद्ध प्राण्डमतावटम्वी हो जातं हे ॥ ८ ॥ 


५९ 
मन्ायापरोदितथियः पृरपाः , परप | 
प्रयो बदन्त्यनेकान्तं यथाकमं यथारुचि ॥ ^ ॥ 
प्रिय उद्य ! सभीकी जदि मेती मवाते मेति च रा; 
र अपनी रुचिके 


षते वे अपन-अप्ने कार्म संस्वार ओर अपनी- 
अपन-3 | | प-सस्कार अर थि ~ 
4 नेवं वतते 


भतार आत्मकल्याणके साधन भी एक नही 3 
९॥ ९ || 
धर्ममेके यद्ये कामं सत्यं दम्‌ मधर । , , । 
न्ये * €. € घ » २] भाजनय्‌ || ९ ८ 
न्ये वदन्ति साधं वा रय त्याग > मको 
मीम धर्मयो, साहिाचायं शको, काम + _ वर्म 
त्त सत्य ओर शम-दमादिको, दण्डनी(तकार ए ‡_ भरम 
यागो ओर खोकाय तक भोगक्ो ही मनुष्य-जीवनका स 
शाम्‌ वतलाते हैं| १०॥ ४ धान्‌ 
फेचिदुयज्ञतपोदानं व्रत।॥* 09 | 
आद्यन्त॒चन्त एवेपां लोकाः ५ पिताः॥ १॥ 
~ दुःखोदकौलमोनि्ठः्रानन्यः =----- 


१. वे । २. शुचादिताः । 


त्यागी 





चतुदश अध्याय २०४ 
ष न= 


किक 


कमथोगी लोग यज्ञ, तप, दान त्रत तथा यम-नियम अच्छि | 


पुरुपा वतछछाते 2 परन्तु यें सभा कम हे, रनकै फरस्वख्प ५ । 
ग भक्ते ह, वे उत्पत्ति आर्‌ नाराव्रटे हें । कर्मकरा फ रर्ी || 
ह¡ जानेपर्‌ <नस द्‌ःख ही मट्ता ह ओर सच १ तो उनकी ॑ 


ॐ 
न्तम गति र्‌ अज्ञान ही है | उनसे जो सुख मिट्ता टै, £ || 
यच्छ ह--नगण्य अ।र बे रोकं भोगके समय भी असूया अ || 
रपय कारण शोक्रसे परिरं 

फेम न इना चहिये ` 


मय्यपितात्मनः 


| ( उमयिये इन विभिन्न साधति । 
॥ ११॥ 
पथ्य निरपेक्षखय सर्वतः । | 
रिव उद ओत्‌ तः खाद विषयात्मनाम्‌ ॥ व 
 हैकिसी भी कय , १ भरसे निरपेश्च-वेपखाढ हो ¶ । 
त अन्तःकरणकरो सव प्के आवद्यकता नीं रखता 
परमानम्दस्वरः स्त मुषे ही समवित कर चुका ~ | 
इससे ह जित न माके रूपं सुरिति होने टगता ¢ | 
19 त भकार ध 1 | २ /5 | 
चनस्य द्‌- 

स रत नतस्य समचेतसः ५॥ 

सर प्रकार स तः सुखमय। दिशः | ॥ 

मिजय प्रात = इ रदित--अकि्चन दै, 

त ओर समर्था ही 

सा 


"्नेध्य्‌ करा अनुभ के ही ८ | 



































२०१५ 
ध्यान-विधिका वणेन 


[क 


: सन्तोषका अनुभव करता हँ, उसके व्यि आकाडाका 
कना आनन्दसे मरा ठभ ई ॥ १२ ॥ 
न पारमेष्ट्य न महेन्द्रधिष्ण्यं 
न॒सार्बभोमं न रसाधिपत्यम्‌ । 
न॒ योगसिद्धीरपुनभवं 
8 मय्यपि तात्सेच्छति मद्‌ 
सने अपनेको मञ्चे सोप दिया ह, ॥ 
4 पद्‌ चाहता है ओर न देवज इनद्रका) उसके © तो 
तरे ओर न वह सखरगसे भा 


वेभो 
५ म सृप्राट्‌ वननेकी इच्छा होत। गवी बडी 
ठ | वह योगता 45" 

१४ ॥ 


त्‌ा 
विनान्यत्‌ ॥ १४ ॥ 
ह सते ओदक न तं 


र 
एसातठ्का ही खामी होना चाह 


सिद १: । श 
यां ओर मोक्षतककी अभिका न ५ 
न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिः 0 | | १५॥ 
१ संकर्षणो न श्ररनेवाता च # तरियतम दै, उतन 
२ न्‌ | 1 4 . जसे ए पी भक्त 1 
य मु तुम्हारे-गंसे ् + माई वलमजी, ख 
पुन्न ब्रह्य ट दार्व | 
भि १ ९ |: आलत्पा ९। र्त्‌ ` ¶ ह || १५ || 
५ टकष्मीजी अर मेरा अपरत। आता ५ १ गन 
(नरपत युनि शान्त १1 दमि ॥ १६ ॥ 
भजाम्यहं नित्यं थ" न विनततते सर्व 
से फिसीकी अक्षा न ' 1 हता है ओष्ण 
| 1... उत महामन 
ट 


रखकर सवके प्रति समा 


पेडा 


॥ः 


5 


प 


भरते र चिन्त 
शे त होकर मेरे ही मनन 










9 (~ 
,* समद्‌ रनम्‌ । 





चतदद्ा अध्याय 


<1/ 
~ * 


छते मे नि य॒ चकर वमा करता द्र | 
पीपी म निस्तर यह सोचकर मा कर 


< श यं „> त परित 
चरणोकी धृ उड्कर मेरे उपर पड जाय ओर 
जाञ ॥ १६ ॥ 


निष्िचना मग ्नुरक्तचेतसः 


यान्ता महान्ताऽखिलजीधवत्सखाः । 
रामरन रन्धधयो जुपन्ति यत्‌ भी 
पन्नरपल्य न विदुः सुखं मम ॥ १७॥ 

ना सत्र प्रकरे संप्र परि 


[चत्त मेर 
रत्र आदिमं भी -टताममता नहीं रखते, जिनका | 
ट। प्रमकं रगे र्ग ग 


रान्त-- 

1 €, नो संसारी वास्तनाओंसे हि 
सह) युके हैँओरजो अना महत्ता--उदारताके कारण खमव्ह || 
ह। समस्त प्राणि 


किसी 
पके प्रति पा आर्‌ प्रमकता भाव रलतं & मे 
आस्म कामना जिनकी उष्रका स्पा नहीं कर पाती, उष्टं 


त्‌ 
जिस्‌ परमानन्द 7 अनुभवं हाता हे, उसे अर वी नहीं जन | 


ति वृहू प्रा 
तकता; कपय त परमानन्द तै ल निेधतति च 
दोता ह ॥ १७ || | 





[तक गि 
प्रहसे रहित दं 1 


इक्तो = >> 
पयर्‌ जितेन्द्रि | 
= पभा भक्त्या विपयेर्नाभिभूयते ॥ १८। 
१२ते ४६ अना पर्हुचाते रहते ट प्रधि 
प (क्‌ ॥ ह्‌ २। री 
वे प्रतान ' ९ भीक्ष षते वहनेनारी 


नत नह्य होता | १८ ॥ 





ध्यान-विधिक्रा वणन 


यथाथिः ससमरद्धाचिः करोत्येधांसि भखसात्‌ । 

तथा मद्िपधा भक्तिरुद्रवनांसषि इत्बशः ॥ १५ ॥ 
। उद्भव! जते वघ्रकती इई आग ल्कडियोके वड देस्को भी 
धकर खाकर कर दत्तो ह, वेसे दही मेरी भक्ति भा समस्त 
 (रारिको प्रणतया जटा डाल्ती है॥ १९ ॥ 


न साधयति मां योगो न सांख्यं धमं उद्भव । 
न खाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोजिता ॥ २० ॥ 
सदन पग-सातन, ज्ञान विज्ञान, धमावुष्ान जप-पाट अर्‌ 
्लाग मुज्ञ प्रात करानेमे उतने समर्थ नहीं है जितत दन 1 
दारी अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति ॥ २० ॥ 
भक्त्याहमेकया ग्रामः श्रद्रयाऽ ऽमा प्रियः सतम्‌ । 
भक्ते पनात सन्निष्ठा श्राफ तपि सम्भवात्‌ ॥ २९॥ 
म॑संतोका प्रियतम आतमा | न अनन्य श्रद्धा ओर अनन्य 
तित ही पकड्मे आता द्र | म॒ प्राप्त कसनेका यह ९ ही उपाय 
2 द अनन्य भक्ति उन ठोगोको मी प्वितर--ज दोषसे सक्त 
टे, जो जन्मसे ही चाण्डाल हँ ॥ २६ ॥ 
४ सत्यदयोपेतो विधा वा तपक्तान्विता | 
दकतयापेतम।त्मानं न सम्थक प्रपुनाति हि ॥ २९ ॥ 
६ भ विपरीत जो मेरी भक्तिते वित £ 5१" चित्ते 
नि . रयासे युक्त धमं ओर्‌ तप्यामि धुण विचा भी म्भ 
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४ र 
धमा | २. योग | 








चतुर्दश अध्याय | ८ 








कथं विना रोमहषं द्रवता चेतसा षिना। 
विनाऽऽनन्दाश्रुकलया शुध्येद्‌ भक्त्या विनाऽऽखशयः ।२३। 
जवतक सारा शरीर पठकिंत नदीं हो जाता, चित्त पिघट्कर 
गद्गद नहीं हो जाता, आनन्दके ओंपु आंखो से छ्वने नही 
गते तथा अन्तरङ्ग ओर बहिरङ्ग मक्तिकी वादर्मे चित्त इवने- 
उतराने न्वी खगता, तव्रतक इसके द्ध होनेकी कोई सम्भावना । 
नहीं हे ॥ २३ ॥ 
वाग्‌ गद्वदा द्रवते यख चित्त 
| रुदत्यभीक्षणं हसति क्रचिच । 
| विरज उद्वायति चत्यते च ॑ 
मद्भक्तियुक्तो अवनं पुनाति ॥ २४॥ । 
जिसकी वाणी त्रेमसे गद्गद हो रदी हे, चित्त पिर्कर्‌ एक | 
आर व्रहता रहता है, एक क्षणके लिये भी रोनेका तोता नही 
टरटता, परन्त॒ जो कभी-कभी विटयिलकर हसने भी कता ह 
वं सज छोडकर ऊँचे स्वरसे गने लगता हें तो कही नाचने 
गता दै, भैया उद्र! मेरा वह भक्त न कवल अपनेको वल्क 
सारे ससारको पवित्र कर देता हं | २९४ ॥ 
यथा्निना देम मलं जहाति 
ध्मातं पुनः स्वं भजते च स्पय्‌। 
आत्मा च कमानुश्चयं विधूय 
मद्धक्तियोगेन भजत्यथो माम्‌ ॥ २+ ॥ 
जैसे आगमे तपानेपर सोना मैक छोड़ देता हे--निखर जातत 


( 








९०९ ध्यान-विधिका वणेन 


है ओर अपने असटी द्ध रूपमे सित हो जाता हे; वैसे ह्वी मेरे 
| भक्तियोगके दारा आत्मा कम-वासनाओंसे सुत्त होकर सुस को ही 


प्राप्त हो जाता दहै, क्योकि मै ही उसका वास्तविक खरूप 


र ॥ २५॥ 


यथा यथाऽऽत्मा परिमज्यतेऽसो 
मत्पुण्यगाथाश्रवणाभिधानेः | 

तथा तथा प्यति स्तु ष्म 
चक्ुयेथवाज्ञनसम्म्रयुक्तम्‌ ।॥ २६ ॥ 
उद्धवजी ! मेरी परमपावन ठीला-कथाके श्रवण-कीतेनसे 
व्यो-ज्थों चित्तका मैट धुकुता जाता है, त्यो यों उसे सूह्षमवस्तुके-- 
वास्तविक तक्के दर्शन होने लगते है जैसे अञ्जनके दवारा नेत्रोका 
दोष मिटनेपर उनम सुक्ष्म वस्तुओंको देखनेकी शक्ति आने 


 छखणती दहै ॥ २६ ॥ 





विषयान्‌ ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विषते । 
मामनुसरतधथित्तं मय्येव प्रविलीयते ॥ २७ ॥ 
जो पुरुष निरन्तर विषय-चिन्तन किया करता है, उसका 
चित्त विषयमे फस जाता है ओर जो मेरा स्मरण करता है, उसका 
चित्त यु्षमे तल्डीन हो जाता है | २७ ॥ 
तसादस्दभिष्यानं यथा खप्नमनोरथम्‌ । 
हित्वा मयि समाधरस्व मनो म॒द्धावभावितम्‌ ॥ २८ ॥ 
इसलिये तुम दूसरे साधनों ओर फलाका चिन्तन छोड दो । 
९२. तस्वसुष्ष्मम्‌ । 
भरा० ए० स्क० १-- 














२६० 
चतुदश अध्याय 


अरे भाई ! भेरे अतिरिक्त ओर कुछ है ही नदीः ६९, छ | 
पड्ता ठे, बह टीक वैसा ही है जैसे खप्न अथवा मनोरथ लो 9 
ईसव्यि भेर िन्तनसे- तुम भयना चित्त द्ध कर २८॥ 
उसे प्री तरहसे- एकाप्रतासे मे ही गा दो ॥ 

स्रीणां सरीसङ्गिनां सङगं त्यकत्वा पत्राशालबू। । २९। 

कमे विविक्त आसीनधिन्तयेन्मामतन्द्ितः । ् 
सयमी पुरुष त्रियो ओर उनके प्रेमिका सद्ग रा श 
छोडकर, पवित्र एकान्त सथानमे बैठकर बडी सावधानीसे 
चिन्तन करे ॥ २९ ॥ 


` त्थाख भवेत्‌ लेशो बन्धधान्यगरसङ्गतः । ३० 
पित्सङ्गाद्‌ यथा पुंसो यथा तत्सङ्गिसङ्गतः ।। ` , 
प्यारे उद्धव । शयोक सृ्गसे ओर लीसब्गियोके ~ ~ 
सङ्गसे पुरुषो ससे क्ठेशा ओर वन्धने पड़ना पड़ता € 0 
क्लेश ओर पसाव ओर विसीके भी सङ्गसे नहीं होती ॥ 
उद्धव उवाच 
१ त्वामरविन्दाष यादृशं बा यदात्मकम्‌ । _, | 
व्ययिन्ुृश्रेतन्प ध्यानं त्वं वक्तमर्हसि ॥ २ ( 
ध मज ना -कमठनयन दयामसुन्द्र | आप प 0 
युसुक्षु पुरुष जपरका किस ख्पसे किं 
ओर किसु भावप ध्यान # | ६ | स ङ 
श्रीसग 
ब वानुवाच 


इलावुलङ् ` समकरायो यथाघ्ुखम्‌ । 


| 
स्वनासाग्रकरतेक्षणः ॥ १. 





| ५५१ ध्यान-बिधिका वणन 


2 “4 श्रीकरष्णजीनि कहा प्रिय उद्भव | जो नः तो बहत 
, कीक र न बहत नीचा ही- देते आसनपर शरीरको सीधा 
| ए आरामसे बैठ जाय, होवो अपनी गोदमें स्ख ठे ओर दृष्ट 
भनी नासिकाके अग्र भागपर जमवे ॥ ३२ ॥ 
माणख शोधयेनागं ूरकुम्भकरेचकें ; । 
बिपययेणापि शानैरभ्यसे ननिजितेन्द्रियः ॥ ३२ ॥ 
इसे वाद प्रक, कुम्भक ओर रेचक तथा रेचक, कुम्भकं ओर 
| न प्राणायामे द्वारा नादियोका शोधन करे । प्राणानाम्‌ 
स॒ धीरे-धीरे बढाना चाहिये ओर उसके साधा" स्योको 
भी अभ्यास करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
हयविच्छिनमोङ्ारं घण्टनादं वरिसौणंवत्‌ । 
प्रणेनोदीर्थं तत्राथ पुनः संवेशयेत्‌ मू ॥ २४॥ 
हृदयम कमक-नाखगत॒ पतले सूतके & 
वरे । प्राणके द्वारा उसे ऊपर ठे जाय भौर उ 
पमान खर्‌ स्थिर करे । उस खरका तता दटटने न पवि ॥ २४ ॥ 
एवं प्रणवसंयुक्तं प्राणमेव समभ्यसेत्‌ । 
दशक्रत्वस्िषवणं मासादवाग्‌ जितानिलः ॥ ^ ' 
ष इस प्रकार प्रतिदिन तीन समय दरसदस बार दर दी 
णायामका क्म्या करे । पेसा करनेसे एक महीनके अ 
भणवायु वशर्मे हो जाता हे ॥ २५ ॥ 
हसपुण्डरीकमन्तःसखमूरध्वनालमधावम्‌ ण | ६॥ 
ध्यात्वोर्ध्वभुखघुनिनिद्रम्पत्र सकर्णिकम्‌ ॥ “ 


पान 


चदश अध्याय २१ 
~ 


इसके बाद सा चिन्तन करे कि हृदय एक कमठ है 
वह्‌ शारीरके भीतर इस प्रकार सित ठ त उसवी डी 
पत भोर है ओर सड नीचेकी ओर । अन ध्यान कला च 
4 त ४८ उपरकी ओर होकर लिक गया है, उसके 
य ) है ओर उनके वीचोयीच पीटी-ीली 
कुमार्‌ काणक ( गदी ) है | २ ६ | 
मा न्यसेत्‌ घर्यसोमाीनुत्तरोत्तरम्‌ । 1 
कणिकाप थे सरद रूपं ममेतद्‌ ध्यानमङ्गलप्‌ ॥ ^. | 
दन पकमश स चग जर भगिकान्यातकला च 
पह सह | ० इस रूपका स्मरण करना चाहिय । 
। ४९० ५ डा ही मद्र्मय हे ॥ ३७ ॥ 
सचारसुन्दीं धपं दी धचारचतुजम्‌। 
१ सुकपोलं शचिसितम्‌ ॥ 
हेमाम्बरं सफुरन्मकरङ्ण्डलस्‌ | ॥ 
गहुचक्र प्यम्‌ भरोवत्सश्रीनिकेतनय्‌ | २ 
च, विल ाप्वनमालाविभू (~ | 
नुपुरविल पितम्‌ 
५९ ररतत्ादं॑ दौ „०॥ 
युमत्किरी क।स्तुभप्रभया युतम्‌ ॥ 
सवाज्ञ्द्र 9 चादाय | 
पारमभिषययेत्‌ ४ 4 0 देष | 


र भयव षु मनो दधत्‌ ॥ ४ ८ 
पकाती है न गठन बडी 


स्मकं ` घुडल ह । रोम-रोमसे 0 
६. रह च। ओर सघ 


२८। 








२१३ 
ध्यान-विधिका वणेन 


` नेतर छवी 
= मनोह चार भुजा है। बड़ी दी इन्दर ओर 
म म है । मरकतमणिके समान खुस्तिग्ध कपोठ हे । 
मन्द्मन्द सुसकानकी अनोखी ही छा है । दोनो ओरके कान 


पर है अर > 
आर्‌ उनमं मकराक़ृत कुण्डं त्रिटमिरचचिमिर कर रह 


्काटीन मेधके समान सामक शरीरपर पीताम्बर फहरा 
ये-वाये 


टह 

| श्रीवत्स एवं 
पचमान त एवं टक््मीजीका चिह वक्षःसयव्प दा 
9 | हायोमिं कमरा शङ्ख च 


ः टे { गलं बनभाख कटकं रदी न | चरणोमे नपर रोमा 
२/ गल कोस्तुभमणि जगमगा रही हे | अपने-अपने स्थानपर्‌ 
द शोभायमान 


4 
य ए विरीट, कंगन, करनी ओं 
द्र ` मेरा एक-एक अद्ग अत्यन्त इन्द? एवं । हृदयहारी है । 
। ५ ओर प्यारभरी चितवन कृपा-रसादका ^ 
भपने मनवो मेरे इस सुकुमार रूपका ध्यान चाहिये ओर 
२ अङ्गमे गाना चाहिये ॥ 
इन्दरियाणीन्दरिार्थेम्यो मनसाऽऽृ" तन्मनः । 
स्रया सारथिना धीरः प्रणयेन्मयि सवेत से उ 
पियो ुद्धिमान्‌ पुरुषवो चाहिये कि मनके द्वारा नके 
खींच ॐ ओरं मनको बुद्धिख्प रथिवी सहायतासे 
दीख्गा दे, चाद मेरे किसी ५ अङ्गम क्या न < . 
तेत्‌ सवव्यापकं {चि्तमादृष्येकत . ५ 
नान्यानि चिन्तयेद्‌ भूयः ससितं भावयन्त + ४२ ॥ 
व सरे रारीरका ध्यान ठगो, त्र < 
एक स्थानम स्थिर करे ओौर अन्य अङ्गका चिन्तन 


२८--४१ ॥ 





चतुदश अध्याय ४ 


करके केवर मन्द्‌-मन्द मुसकानवी छटसे य॒क्त मेरे मुखका ् 
ध्यान करे॥ ४३ ॥ 
तत्र रुब्धपदं चित्तमाकृष्य व्योम्नि धारयेत्‌ । 
तच त्यक्त्वा मदारोहो न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ ४५। 
जव चित्त मुखारविन्दं ठहर जाय, तव॒ उसे वहसे हय 
आकाशमे स्थिर करे । तदनन्तर आकादाका चिन्तन भी ला 


भरे रूपमे आरूढ हो जाय ओर मेरे सिवा किसी भी वर 
चिन्तन न करे ॥ ४४ 


ए समाहितमतिमामेवात्मानमात्मनि । । 
ष मयि ४० ज्योतिर्व्योतिषि संयुतस्‌॥ १ 
अकार्‌ चित्त समाहित हो जाता है, त्र जसे 
9 0 ज्योतिसे मिलकर एकहो नाती है, वैसे दी र | 
ख ५९ सुक सवामि अपनेको अनुभव करने कगता है ॥ ४” | 
धयानेनेत्थं सुतीव्रेण युञ्जतो योगिनो मनः। 
सयाखत्याशु निर्वाणं 


जो योगी इस (~ 
भकार तीव्र पोगवे 
अपने विच ५ ध्यानयें दारा प 


है 1 
तसमबनधी । & उसके चित्तसे वस्तुकी 0 
रेन ओर्‌ उनी प्ाप्तिके व्यि होनेवाे ॥ 
भम शीतर ीनिकत ष टेये होनेव 
दापुराणे पारमहं 


जाता हे | ६ ॥ 
इति ५ ीमद्धागबर श कक 

1 ष स्यां संदितायामेकादशष्क 

पठदरोऽध्यायः | 





। १४ ॥ 
त 0 1: 


4 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 
भिन्न-भिन्न सिद्वियोकि नाम ओंर रक्षण 
श्रीभगवानुवाच 

जितेन्द्रियसख युक्तय नितश्वासस्य योगिनः । 

मयि धूारयतध्रेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः ॥ १॥ 

भगवान्‌ श्रीछरप्ण कहते है-- प्रिय उद्धव {जव साधक ईनदरयः 
भण ओर मनको अपने वमे करके अपता चित सुञ्मे खगाने 
ता ह मेरी धारणा करने ठ्गता है तब उसके सामने बहृत-सी 
दियो उपस्ित होती है ॥ १॥ 


उद्धव उवाच 


कया धारणया काखित्‌ कथंखित्‌ सिद्धिरचयुत । 

कति वा सिद्धयो ब्रूहि योगिनां सिद्धिदो भवान्‌ ॥ २ ॥ 

उद्धवजीने कहा--अच्युत ! कौन-सी धारणा करनेसे किस 
र वोन-ती सिद्धि शरा केती है ओर उनकी संलया कितनी ६ 
॥ ही योगियोको सिद्ियो देते है अतः आप इनका वणेन 
भये॥ २ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 
सिद्धयोऽष्टादश प्रोक्ता धारणा योगपारगेः । 
तासामष्टो मसधाना दशेव गुणहेतव ; ॥ २ ॥ 
वि भगवान्‌ श्रीकृष्णे कहा--ग्रिय उद्रव। धारणायीगत्र पारगामी 
अठारह ्रकारकी. सिद्वियौँ बतञथी ह । उनमे आ 
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सिद्धिं तो प्रयानरूपसे मुञ्मे ही रहती द ओर दूरम च | 
ओर दस स्गुणके विकाससे भी मि जाती है ॥ ३ ॥ 
अणिमा महिमा मूतरविमा प्रापिरिन्द्रियः । | 
प्राकाम्यं ॒शरुतदष्टेषु श्षक्तग्रेणमीशिता ॥ “ 
उनमें तीन पिद्धियौ तो शरीरकी ह “अणिमा, 4 1. 
ओर छषिमा' । इन्दरयोवी एक सिद्धि है--श्रातिः । च, 
ओर पारलोकिक पदार्थोका इच्छानुसार अुभव करेवा 
प्राकाम्य हे । माया ओर उसके कार्मोको इच्छानुसार 
कना शिता नामकी सिद्धि है || ४ ॥ 
गणेषवसङ्ञो विता यत्कामस्तद्वसखति । 
एता मे सिद्धयः सोम्य अष्टौ चौतपत्तिका मताः॥ 
विमयोमे रहा भी उनम आसक्त न होना (वि¢ 
ओर जिस-जिस सुखौ कामना करे, उप्तकी सीमातक (+ 1 || 
कामाव्ायिताः नामकी आरी सिद्धि है । ये आहं सिद 
खमवसे ही रइती है ओर जिन्हे देता # न्को ८ 
प्रात होती हे ॥ ५ || 
अनमिमं देहेऽरि ६ 
ध) सिन्‌ = दूरग्रवणद्श्॑नम्‌ । (| 


~= 


। 


सनछनदूत्य पमरूपं  परकायग्रवेश्चनम्‌ । 
यथा्षलापाना सहक्रीडानुदशंनम्‌ । ५। 
इनके अतिरि पन्ञाप्रतिहता गतिः॥ ॥ 


आदि वेगवा न ह. ना भर भोकर तिद्ध है । शरीरम ‡ 
' "इत दरी वस्तु देख छेना ओर 4 


[य 
> 
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भति सुन ठेना, मनके साय ही शरीरका उस खानपर परैव जाना, 
नो इच्छा ह), वही ख्य वना ठेना; दूसरे शरीरम प्रवेश करना, जवः 
1 हो तमी शरीर छोडना, अप्सराओंके साथ होनेवाटी देवक्रीडाका 
र्रान, सङ्कलपकी सिद्धि, सब जगह सवके द्वारा विना ननु नचके आज्ञा- 
¶टन-ये दस सिद्वियाँ सवगुणके विरेष विकासे होती हे ॥६-७॥ 
तरिकालक्ञत्वमद्रन्र परचित्तायभिज्ञता । 
अग्न्यकाम्बुविपादीनां प्रतिष्टम्भोऽपराजयः ॥ ८ ॥ 
भूत, भविष्य ओर व्तमानकी बात जान ठेना; सीत-उष्णा, 
इुखटुःख ओर रागे आदि दरन्ौके वशम न होना, दूस. 
मन आदिकी वात जान लेना; अनि, सूय, जक, विषि आदिकी 
रक्तिवो स्तम्भित कः देना ओर किंसीसे भी पराजित न होना--ये 
चि सिद्धियोँ मी योगियोको ग्रा होती है ॥ ८ ॥ 
एताथोदेशतः प्रोक्ता योगधारणसिद्धयः । 
यया धारणया या स्थाद्‌ यथा वा स्यान्निबोधमे॥ ९ ॥ 
प्रिय उद्धव ! योग-धारणा करनेसे जो सिद्धय प्रात हती हे, 
षका भने नाम-नि्ेशके साय वणन कर दिया । अव किस घारणा- 
से कोन-सी सिद्धि कैसे प्रात होती है, यह वताता ह एन ॥ ९ ॥ 
भूत्ष्मालनि मयि तन्मात्र धारयेन्मनः । 
अणिमानमवाक्ोति तन्मात्नोपासकौ _ मम्‌ ॥ १० | ॥ 
प्रिय उद्भव ! पश्चमूतोकी सहमतम मात्ाए मेण ही शरीर हे । 
भो साधवः वल मेरे उसी शरीरी उपासना कएता ह ओर अपने 
गेको तदाकार बनाकर उसीमिं व्गा देता ह अर्थात्‌ मेरे त्मात्रामक 
शरीरै अतिरि्कि ओर किसी भी वस्तुका चिन्तन नहीं करता, 





८ 
पञ्चदशा अध्याय २१ 


उसे अणिमा नामकी सिद्धि अर्थात्‌ पत्यरकी च्रान आदिमे ५ 
ग्रवेरा करनेकी राक्ति-अणुता प्राप्त हो जाती है ॥ १० ॥ 
महत्यत्मन्मयि परे यथासंस्थं मनो दधत्‌ । 
मदिमानमवाप्नोति भूतानां च प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ ११। 
महत्त्वे रूपमे मी भँ ही प्रकाशित हो रहा हर ओर उस 
समस्त व्यावहाचि ज्ञानोका केन्र दै जो मेरे उस रूपमे अपने मवी 
महत्त्वाकार्‌ कके तन्मय वर्‌ देता है, उसे भ्मदिमाः नामकरी ॥ 
प्रात होती 2 ओर इसी प्रकार आकाादि पर्चमूतमं--जी 
दी शीर है-अनगअठ्ग मन ठनिते उन.-उनकी महता ् | 
व जती © यह्‌ मी भिम सिद हौ अत्त है ॥ ११॥ 


परमाणुमये ,चत्तं॑भूतानां मपि रञ्जयन्‌ । 
कालघ्््माथतां योगी 





| 
क रधिमानमवाप्लुयात्‌ ॥ १. . | 
=) मौ बाहु आदि चार भूतेकि परमाणुओंको मेरा दी € | 
समञ्चकर चित्तको तदा 


हो जाती है- उसे रार देता है, उसे लिमा, सिद्धि ‰ | 
॥ भ (रमाणुपं र्वे सूम 
| साम्य प्राप्त हो जाता है ॥ १ १) समान सूकम वरस 





| सवान रिकेऽखिलम्‌ । 
नो सिक अहङ्कारो भ भा नोति मन्मनाः ॥ न 
॥ | चित्तवौ पारणा करता ह च खूप समञ्चकर' मेर उसी 


_ ष्वपि -पस इनका ज क धि ध 
* श्वी आदिकं र समलो इन्दरियोका पिष्टात्‌ 
उसकाभी निषेध करनय 'रमाणुमेमि गुरुत्व विद्यमान 1 ३ ॑ तीए 


स्माणुकती समानत। बतायी है । 


[क = ` "षष 
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जाता है । मेरा चिन्तन करनेवाला भक्तं इस प्रकार श्राति नामकी 
सिद्धि प्राप्त कर जेता है ॥ १३॥ 
महत्यात्मनि यः घप्र धारयेन्मयि मानसम्‌ । 
प्राकाम्यं पारमेष्ट्यं मे विन्दतेऽव्यक्तजन्मनः॥ १४ ॥ 
जो पुरूष मुञ्च महत्ताभिमानी सूत्रात्मामे अपना चित्त स्थिर 
केता है, उसे मुञ्च अव्यक्तजन्मा ( सूत्रात्मा ) की श्राकाम्यः 
नामकी सिद्धि प्राप्त होती है-- जिससे इच्छानुसार समी भोग प्राप्त 
दोजाते है ॥ १४॥ 
विष्णो उयधीश्वरे चित्तं धारयेत्‌ कालविग्रहे । 
स॒ ईशित्वमवाप्नोति क्षतर्तरजञचोदनाम्‌ ॥ १५॥ 
जो त्रिगुणमथी मायाके खामी मेरे काल-स्वरूप विश्वरूपकी 
भारणा करता है, वह॒ शरीरो ओर जीवको अपने इच्छानुसार 
| करनेकी सामथ्यं प्रप्त कर लेता है। इस्त सिद्धिका नाम 
शितः है ॥ १५ ॥ 
नारायणे तुरीयाख्ये भगवच्छब्दशब्दिते । 
मनो मय्यादधद्‌ योगी मद्रमा वकशितामियात्‌ ॥ १६ ॥ 
जो योगी मेरे नारायण-स्वरूपमे- जिसे तरीय ओर भगवान्‌ 
कहते है मनको ल्णादेता हे, मेरे स्वाभाविक गुण उसम 
गेट होने लगते ह ओर उसे, विता, नामकी सिद्व प्राप्त हो 
₹॥ १६॥ 
निगुण त्रह्मणि मयि धारयन्‌ विशदं मनः । 
~ प्रमानन्दमाप्नोति यत्र॒ _कामोऽवसीयते ॥ १७॥ 
९. धारयन्‌ । २. क्षेत्रशक्षे्रचोदनात्‌ । ३. ठ वुयास्ये । 








द | 
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निगुण ब्रह भीगी | जो अपना निर्म मन मेरे छ 
ब्रस्वरूपमं सित कर ठेता है, उसे परमानन्द-स्वरूपिणी कामा 
सायिता' नामकी सिद्व प्राप्त होती है । इसवे मिरनेपर उसकी सा 
कामना प्रण हो जाती है, समाप्त हो जाती है ॥ १७॥ 

उवेतदीपयतो चित्तं शुद्धे धर्ममये मयि। 

धारयजरततां याति प्मिरहितो नरः ॥ १८॥ , 

परिय उद्रव ! मेरा वह ख, जो सेतद्रीपका स्वामी है, अयत 
यद्र ओर धर्ममय है । जो उसकी धारणा करता हे, वह भूव 
जन्म-र्यु ओर ओोक-मोह-इन छ; ऊमियोसे मुक्त हो जाता \॥ 
उसे शद्ध खरूपवी प्राति होती है ॥ १८ ॥ | 

 -कशात्मनि प्राणे मनस। घोषद्‌ । | 
पत्ापलन्धा भूतानां हंसो वाचः भृणोर्यसौ ।। १९॥ | 

५ दी सिग्राणसप आकाशात्मा हुं | जो मेरे इस लस्प॑ | 
गन दारा अनाहत नाका चिन्तन करता है, वह दूरश्रण! न 
0/1 न हो जाता है ओर आकाशे उपटच्ध होने 
(८ ४ सकता ह ॥ १९. ॥ 

.स्वष्टरे संयोज्य लषटारमपि चक्षि । 

भा ५ मनस ध्यायन्‌ विखं पश्यति सक्ष्मदक ॥ २ | 
सः धी गजो सूर्म ओर ूरयको नेत्रम संयुक्त कः 
€ अर दोनों सयोगमें मन-ही-मन से 1 वी 
टि पूल्म हो जाती हे उसे ८ दी ध द ए. ८ रोती 4 
भोर ब सार संतारो देख न नामक सिद्व प्रा ह 

सकता है || २०|| 


वक 


~ -~ 
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मनो मयि सुसंयोज्य देहं तदु वायुना । ` 
मद्वारणानुभावेन तत्रात्मा यत्र बे मनः॥ २१॥ 
मन ओर रारीरवो प्राणवायुके सहित मेरे साथ संयुक्त कर दे 

भर मेरी धारणा करे तो इससे “मनोजव नामकी पिद्वि प्राप्त हो 

जाती है । इसके प्रमावसे वह योगी जह भी जानेका संक करता 

ह, वहीं उसका शरीर उसी क्षण प्च जाता है ॥ २१ ॥ 
यदा मन उपादाय यद्‌ यद्‌ सूपं बुभूषति । 
तत्तद्‌ भवेन्मनोरूपं मयोगबलमाश्रयः ॥ २२ ॥ 
जिस समय योगी मनको उपादान-कारण बनाकर किसी देवता 

आदिका रूप धारण करना चाहता है तो वह अपने मनके 

भसुकूढ वैसा दही रूप धारण कर केता है | इसका कारण यह है 
मि उसने अपने चित्तको मेरे साय जोड दिया है ॥ ९२ ॥ 
परकायं विन्‌ सिद्ध आत्मानं तत्र॒ भावयत । 
पिण्डं हित्वा विरत्‌ प्राणो वाघुभूतः पडडपिवत्‌ ॥ २९ ॥ 
जो योगी दूसरे शरीरम प्रवेश करना चाहे, वह देसी भावना 
केरे वि भै उसी शरीरम द । रे करनेसे उसका प्राण च +त, 
पण कर ठेता है । शौर वहं एक लस दूसरे कपर जानेषठ 


ह समान अपना शरीर छीडकर दूसरे रारीरमे प्रवेश कर जाता 
५ ॥ 


२३ ॥ 
पाप्याऽऽपीड्य गुदं प्राणं हृद्रःकण्डमूषष॒ । 
आरोप्य व्रहमरनप्रेण तर्य नीतवोत्सृज्युम्‌ ।। २४ ॥ 
योगीको यदि शरीरका पराग काना ह तो एडीसे गुदा- 
लो दवाकर प्राणवायुको क्रणडाः €< वक्षः स्थल, कण्ठ ओर 
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मस्तकमे ले जाय । प्रिर ब्रह्मल््रके दवारा उसे ब्रम ठीन कले 
रारीरका पर्याग कर दे ॥ २४ ॥ 
विहरिष्यन्‌ सुराक्रीडे मत्स्थं सच बिभावयेत्‌ । 
विमानेनोपतिषटन्ति सन्लवृत्ीः सुरखियः ॥ २५॥ 
यदि उसे देवताओकि विहारखलमे क्रीडा करनेकी इच्छा हे, 
मेरे शुद्र स्मय खरूपकी भावना करे । रेसा करनेसे कल 


3 अरा लख्पा ुर-ष॒न्दसियां विमानपर चदृकर उसके पर , 
व जाती हें ॥ २८५॥ 


० सकरपयेद्‌ बुद्धया य॑दा वा मत्परः पुमान्‌ । | 

मायि सत्ये मनो युञ्जे तत्‌ सथुपाश्नुते ॥ २६॥ 

निस पु्मने भरे सत्यसङ्कटपखरूपमें अपना चित्त स्थिर # 

ध 2» उसके ध्यानम संल है, वह अपने मनसे जिस सधय 

वा (0 तमय उरा वह सङ्क सिद्ध ४ 

नाता है ॥ २६ ॥ 
चह, 


द ्ावमाप्नो शथित्वशितुः पुमान्‌ । | 
मे ष हन्येत तस चाज्ञा यथा मम ॥ २७ ८ 
स्वि कभी दौ ५९ वरिल, इन दोनों सिद्ि्योका खामी प 
स्मका चिन्तन ४ रो आज्ञा या नहीं सकता । जो मेर प 
उसको आज्ञाको भी कोः उसी भावसे युक्त हो जाता है, मेरे सी 
मद्भक्त्या = ४ ` ˆ "ह सकता ॥ २७ || 
पस ४ योगिनो धारणाविदः । 0 | 


` १ कतश्चत्‌ । ४. शुद्धतस्स | 





[वा 


| 


` २२३ सिद्धियोके नाम ओर लक्षण 


जिस योगीका चित्त मेरी धारणा करते-करते मेरी भक्तिके 
प्रमावसे शुद्ध हो गया है, उसकी बुद्धि जन्म-मृयु आदि अद 
पयोको भी जान छती है। ओर तो क्या--मूत, भविष्य ओर 
पतेमानकी सभी वातं उसे मादम हो जाती है ॥ २८ ॥ 
अग्न्यादिभिनं हन्येत सनेर्योगमयं वशः । 
मंयोगश्रान्तचित्तय यादसायुदकं यथा ॥ २९ ॥ 
ते जैसे जल द्वारा जक रहनेवाले प्राणियोका नारा नहीं होता, 

। * ही जिस योगीने अपना चित्त मञ्षमे लगाकर शिथिल कर्‌ दिवा 

। &, उसके योगमय इारीरको अग्नि, जल आदि कोई भी पदा न 

ही कर सकते ॥ २९ ॥ । 

। मद्विमूतीरभिध्यायन्‌ श्रीवत्साखविभूषिताः । 
ध्वजातपत्रन्यजनैः स भवेदपराजितः ॥ २० ॥ 
जो पुरुष श्रीवत्स आदि चिहं ओर राद्ख-गदा-चक्र प्म आदि 

दुषेसि िभूषित तथा ध्वजा-छत्र्चबर आदिसे सम्पन्न मेरे 

'पोरेका ध्यान करता है, वह अजेय हो जति है | ३० ॥ 
उपासकसख मामेवं योगधारणया शनेः । 
सिद्धयः पूर्वकथिता उपतिष्टन्स्यशेषतः ॥ ३१ ॥ 
इस प्रकारं जो विचारशीक पुरुष मेरी उपासना कर्ती है 

\ योगधारणाके द्वारा मेरा चिन्तन करता हे, उसे वे सभी 

। १ रणतः प्राप्त हो जाती है जिनका वणन मेने किया 


 '. (व ३१ ॥ 


९. मय्येव श्रा० | २. तम्‌ । 













¶चदरा अध्याय 
जितेन्द्रि दान्तख नितश्चासातमनो सेः । 

मद्धारणां धारयतः का सा सिद्धिः उभा ॥ ३९|| 

यारे उद्रव ! जिसने अपने प्राण, मन ओर इन्धो निभे 
श्रत कर्‌ टी हैः जो संयमी है ओर मेरेही कि भारण 
कर रहा है, उत्वे ण्य रेसी कोई भी शिद्धि नही, जो दु ज्ञ | 
उसे तो सभी सिद्ध्या परा ही हे ॥ ३२ ॥ 

अन्तरायान्‌ वदन्त्येती युञ्जतो योगयुत्तमम्‌ | 

ता सम्पद्यमानख कालक्षपणहतवः ॥ ३ ३॥ | 

ठ ठ पुव कहते हे षि जो लोग मकियो अव | 

ानयोगादि उत्तम योगोंका अन्यस कर रहे हे, जो मुद्चसे एक हो रहे | 
ह उनके ल्य इन सिद्धियोका प्राप्त होना एक विन्न ही है; क्योकि | 
इनके कारण व्यर्थ ही उनके समयका दुरुपयोग होता है ॥ ३३ ॥ 


जन्मोपधितपोमनयेावती रह सिद्धयः। 
योगेनाप्नोति ता; सवो नान्यर्योगगति चजेत्‌ ॥ ३४॥ 


जगतुमं जन्म, ओषधि, तपस्या ओर्‌ मन्त्रादिके द्वारा जितनी 
सिद्धय भ्रात होती है पभ योगके दवारा मिक जाती है; परु 
योगकी अन्तिम सीमा _ र्य, साखोक्य आदिकी प्राति बिना 
सुक्षमे चित्त खगाय किसी पाधनसे नहीं ्ात हो सकती ॥ ३४॥ 
सवासामपि एि सिद्वीनां 


॥ धना हेतुः पतिर म्रथः। 
प्न्य ख व्रहादिनाय्‌ 





९ 
पि 


ब्रा" न अहृत-से साधन वतछये ह योग, सांख्य ओर 
¢ आदि । तकौ एवं समस्त सिद्धियोका एकमात्र मे ही 
५ ह। हतु, 
7 आर 7 ह ॥ २३५ ॥ 
अहमात्माऽऽन्तरो वाद्योऽनावरत, सवदेहिनाप्‌ । 
धधा भूतान भूतेषु बहिरन्तः स्य तथा ॥ ३६॥ 
जस ९4८ ¶चचभूतामे बाहर, भीतर सर्वत्र सुक्ष्म पञ्च-पहाभूत 
। 2! ६" 19 अतिरिक्त स्थूल मूतोकी कोई सत्ता ही नही 
रवे दी म समस्त प्राणि्योके भीतर ्र्ठारूपसे ओर वाहर दस्यख्प 
ते सित & । उनम बाहरभीतरका भेद मी नही है, क्योकि प 
निरावरणः ९ -अद्धितीय आस्मा द्र | ३६ ॥ 


` “नलर 
इति श्रीमद्धागवते मदा पुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकाद स्कन्धे 
पञ्चद रोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


` >~. ------ 


अथ पोडराऽध्यायः 
भगवानूकी विभूतियोका वणन 
उदव उताच 
५ नल परमं साक्षादनाचयन्तमपाघ्तम्‌ । 
सवपामपि भावानां त्राणखित्यप्ययोदधवः॥ १ ॥ 
उचावचेघु भूतेषु दुज्ञयमकृतात्सभः । 
` पततं त्वां भगवन्‌ याथातथ्येन ब्राह्मणाः ॥ २ ॥ 
[3 प० स्क० २ 












घोडा अध्याय # | 
उद्धवजीने कहा- भगवन्‌ ! आप खयं पह टै, न अफ 
आदि है ओर न अन्त | आप आवरणरहित अद्वितीय तच €| 
समस्त प्राणि ओर पदार्थोकी उत्ति, सिति, रक्षा ओर .४‹ 
कारण भीआपदहीदहें। अप ऊँचे-नीचे सभी प्राणि्यौमं धित 1 
पर्त जिन लोगेन अपने मन ओर इन्दरियोको वदाम नहीं विध 1 | 
4 अपकर नर्हा जान सकते । आपकी यथोचित उपासना तो ऋ ` | 
पुरुष ही करते हें ॥ १-२ || | 
+ ८ 6 । 
धषु येषु च भावेषु भक्तया त्वां परमर्षयः । । | 
उपासीनाः पन्ते संसिद्धिं तद बदख मे॥ ः | 
५ 05डे ऋषिम आपके जिन र्पो ओर विभू | 
# कि ताम उपरासना करके सिद्धि प्राप्त करते ठै, वह 
सुस किये ॥ ३ ॥ 
9 - वत्सा भूतानां भूतभावन । | 
` 1 पस्यन्त भूतानि पदयन्तं मोहितानि ते ॥ “ 
समस्त प्राणियों जीवनदाता 1 प्र 
अन्तरामा है, आप => ` ५ 
। अप तो | 4 को ते भको य रलकर छल 
को देखते हे वि 1 
एसे मोहित हो , रते ६) परन्तु जगत्‌के प्राणा आपकी 
दीरहैदहेकिवे अ १1 | 
४ पको नहीं देख पाते ॥ ४ । 
4 भूष दिति पै राया 
भू 
व 4 दश्च महाविभूते । 
| गर्याह्यनुभावितास्त १। 
(^ 
तीथपदाडुत्रिपद्म्‌ ॥ 


। 


[हि ^ “क 


२२७ भ ) 
गवानकी विभूतियाका वणेन 


अचिन्य रेशर्यसम्पन्न प्रमो ! पृ्वी, स्वगे, पाताठ तथा दिया 
विदिशाअनिं आपकर प्रभासे युक्त जो-नो भी व्रिमूतियों है, आप छपा 
करये सुञजसे उनका वर्णन कीजिये । प्रभो ! मै आपकर उन 
चरणकमर्योकी वन्दना कता हर, जो समस्त तीरथेकौ तीथ 
वनानवाठे हें || “~ | 


श्रीभगवानुवाच 
एवमेतदहं पष्टः प्रद्नं॑प्रहनविदां र 
युयुत्सुना विनशने सपत्नैरजुनेन चे ॥ ६ ॥ 
भगवान्‌ श्रीक्ष्णने कहा--ग्रिय उद | तम प्रदनका ममं 
सम्ञनेवार्छोमं रिरोमणि हो । जितत सम बुधेन कौख-पाण्ड्वोका 
यद्र ठिडा दज था, उस समध शत्रओसे युदधके स्यि तत्पर अजने 
सुञ्से यदी प्ररन करिया था ॥ ६॥ 
ज्ञात्वा ज्ञातिवधं गर््मध्मं॑राज्यहेतकरम्‌ । 
ततो निवृत्तो हन्त [ह हतोऽय पिति लोकिक; ॥ ७ ॥। 
अर्जुनक मनम देसी धारणा & किं बुटभ्वियोको मारना 
ओर सो भी राज्यक्रे चि बहत दी निन्दनीय अधमं ट । साधारण 
 पुरुषोके समान वह यह सोच राभ कि शते मारनेवाखा द्र ओर 
| सव॒ मरनेवाटे दहं |! यह सोचकर वह युद्रसे उपरत 
श गया | ७ ॥ 


स॒ तदा परुपन्याध्री युक्त्या मे प्रतिबोधित ५ 
त्यं रणमूर्धनि ॥ < ॥ 


अभ्यभाषत मामेवं यथा ल. +^ 
तब सने रणमूनिमे वहती युक्तिया देकर वीर-शियेमणि 








घोडा अध्याय | 


अज॒नको समञ्ञाया धा । उस समय अर्जुने भी मुञचसे यदी प्रस | 
कियाथा; जो तुम कर रहे दहो ॥ ८ ॥ | 
अहमतमोदरवापीपां भृतानां सुहदीश्वरः । 
अहं सवणि भृतानि तेषां खितयुद्धवाप्ययः ॥ ९ ॥ 
+ उद्भवा , भं समस्त प्राणियोका आला, हितिपी, षद्‌ 
<“ नियामके द । मेही इन सनस्त्राणियो ओर पदाथेकि स्प | 
र की ५ सिति एवं प्र्यका कारण मी द्व ॥ ९॥। || 
अहं गतिगतिमतां काल; कलयतामहम्‌ । 
रु ं ग ॥ ० (= | 
५८ चप्यं साम्यं गुणिन्योतपत्तिको गुणः ॥ १०। 
गतर ट पठामि मे गा ~~ ५ र ह | 
६ ह ना त प्र अ >| त } त्रा । 
म काट = | ५ ६ क 2 = अपने अधीन ु न | 
= ५ (< नु त्र स्र > 
नितने भी । | साम्यावा & `. | 


णवान्‌ पदाथ है ४ क्रि | 
= भे उनम खा.“ 
गुण द्रं ॥ १० ॥ , उनमें उनका 


बव महतां च महानहम्‌ । 


1 , दूजंयानामहं मनः ॥ ११ । / 
रं ओर महानोमे  " त्रीयारक्तिग्रधान प्रथम कार्म सू 
५1. अर किन्ते वशे दोनेवर् 

हिरण्यगर्भो ट 


वे नां --- ¢ 
४ गामङ्षारोऽसि त #॥ णवसिवरत्‌ । । 
अर गानिच्छन्दसामहम्‌ ॥ १९ 


| अं | क्त 
स 111; क 
षान हिरण्यगर न ओर मन्त्रे ती 


९ 





भे भगवान्‌की विभूतियांका वणेन 
रां (न + उ + ओंकार द्र | मै अक्षरम अकारः 
धन्दाम त्रिपदा गायत्री द्र ॥ १२॥ 
द्रोऽहं सवदेवानां व्नामंसि हव्यवाट्‌ । 
आदित्यानामहं विष्णू रुद्राणां नीललोहितः॥ ‹२ । 
_ समस्त दवरताआमि इन्द्र) आट वहुजम अनति, द्रादड आदित्यम 
घण ओर एकादश रुद्रे नीच्लोषहित नामक र &॥ १२ ॥ 
व्रहमदंणां भृगुरहं राजषीणामहं मयुः । 
देवषीणां नारेऽहं हविरधान्यसि धेदुषु ॥ ९४ ॥ 
मे ब्रदषियोमं मगु, राजपियामं मनु देवरो नारद ओर 
अम कामघेनु द| १४॥ 
सद्रश्रराणां कपिलः सुपणाऽह पतत्तरिणाय्‌ । 
प्रजापतीनां दक्षोऽहं पितृणामहमयमा ॥ 4 ॥ 
मे सिद्धे्वरोमे कपि, पश्ियाम गरूर प्रजापतियाम 2 
नापि ओर पितरो अर्यमा द्र ॥ १५ ॥ 
मां विद्धचद्वव दैत्यानां प्रहादमसुरर | 
सोमं नक्चत्रोषधीनां धनर यक्षरक्षसाम्‌ ॥ ९९ ॥ 
प्रिय उद्भव ) नै तरव्योम दै्राज ब्रह्मद नकषतरोमे चन्रमा 


भपय सोमरस एवं यक्षरक्षसाम कुबेर र -र्ा 


एेरावतं गजेन्द्राणां यादस्ा वर्णं प्रभुम्‌ । 
तपतां यमतां दर्थं मलुप्याणा च भूपतिम्‌ ॥ १७ ॥ 
~ म गजरानोमे एरावत, _ जनिन ------- लनिवसि्यम उनका प्रभु 4 ' 


९ ट र्‌ पि | 


षाडद्ा अध्याय २३० 


तपने ओर्‌ चमकनेवाखेमं सूर्य तथा मनुष्यों राजा द्र ॥ १७ ॥ 


उच्चःश्रवास्तुरङ्गणां धातूनामसि काश्चन्‌ । 
यम्‌: संयमतां चाहं सर्पाणामसि वासुकिः ॥ १८। 
म वाडम उच्येःश्रवा, वरातुओमं सोना, दण्डधासियमं 
ओर सपेमिं वासुकि ह || १८ ॥ 
नागन्द्राणामनन्तोऽहं स्रगेनद्रः श्ृह्धिदष्रिणाम्‌ । 
आन्रमाणापह तुर्यो वर्णानां प्रथ॑मोऽनघ ॥ १९ 
( निष्पाप उद्रवजी ! मै नागराजे रोेषनाग, सीग ओर दाक 
६॥ १ उनका राना सिंह, आश्रमो संन्यास ओर वर्णोमि री 
& ॥ १९ ॥ 
जनाना भचुरहं त्रिपुरघ्नो धनुष्मताम्‌ ॥ २०॥ 
धष प .। ५ प ङ्गा, जखशयोमे समुद्र जल 
स तथा घनुधरोम त्रिपुरारि ङक ॥ २० । 
धिष्ण्यानामस्म्यहं मे 91 
वनस्यतीनामशत "हनानाः हिमाह्यः | ` 
= नामश्चत्थ | धी ॐ २ १ | 
१ निवासस्थानमे सुमेरु, > 5 1 ध तिथी 
पीपल ओर धान्यम जौ है | क स्थानामं हिमाटय, वनसछ। 
+ ॥ 
सवन्दोऽहं संबसेन १ ६्ना बृहस्पतिः । | 
न परोहितोमे बहिण > 6०५५ भगवानजः ॥ २: 
९ पयषो ह्‌] ~ ~ पम्‌ बसति, समस्त ` ०४ मे ~ 6 
९. प्रथमो ह्यहम्‌ | स ध चहस्पति, समस्त २ 


१२) र 
"ष 
१९ 





क त १ ् = 
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९३१ भगवानकी विभूतियोका वणेन 
पतये खामिकारतिक ओर सन्मागंप्रघतकोमि भगवान्‌ वरह 
्र॥ २२॥ 
यज्ञानां व्रह्मयज्ञोऽहं व्रतानामविर्हिसनम्‌ । 
वाय्वगन्यकाम्बुवागात्मा जुचीनामप्यहं चिः ॥ २९ ॥ 
पञ्चमहायज्ञोमे ब्रह्मयज्ञ ( खाध्याय-यज्ञ ) हर, व्रति अहिसात्रत 
भैर शद्ध करनेवाटे पदा्ेमिं नित्यजचुद्ध॒ वायु, अग्नः सूय; जरः. 
णी एवं आसा द्रं ॥ २३॥ 
योगानामात्मसंरोधो मन्त्रोऽसि विजिगीषताम्‌ । 
आन्वीक्िक्ी कोशलानां विकर {ख्यातिवादिनाम्‌ ॥२४॥ 
आट प्रकारे योगे मे मनोनिरोधरूप तमापि ह्र। विजयके 
्ुवोमिं रहनेवाखा भँ मन्त्र ( नीति ) ऋ द्र कोरा ९ 
भार्‌ अनात्माका वरिवेकरूप॒ कौशलं तशा स्यतिबादिोमे विकस्‌ 
६ || २९ | 
स्रीणां तु शतरूपाहं पुषा खायम्थुवो मदः | 
नारायणो सनीनां च इुमारो वष रिणाम्‌ ॥ १ 
मे लिोमे मुपल पुरुषोमे खाय मतु, 
पोशरोमे नारायण ओर ्रहमचासिोमं सनत्कुमार द ॥ ९५ ॥ 
धमोणामसि संन्यासः ्ेमाणामबहिम॑तिः | ४ 
गुह्यानां सृतं मोनं मिधुनानामजस्लदम्‌ ॥ ९९ । 
मे धरमेमिं कर्मसन्यास अथवा एषणात्रयके सयग्ारा स५। 


रणिवेको अपयदानर्प सत संयत ई +--------- अभमयदानरूपर स्रा संन्यसि र, अभमयके सधिनम आत्म- 


१. सोनृतम्‌ | 





षोडद्ा अध्याय ५९ 
लख्यका अनुसन्धान ह| अभिप्राय-गोपनके साधने मधुखचन 4 
भन ह आर जीुरुपके जोड़मि मँ प्रजापति # जिनके श 


दो भागेसे पुरुप ओं स्रीका पहटा जोडा प्रदा दज ॥ २६॥ 
सवत्सरोऽस्म्यनिमिपामृतूनां मधुमाधवौ । 


माततानां मागशीर्पोऽहं नक्षत्राणां तथाभिजित्‌ ॥ २५। 


-( ५ (< ९ > 
. सदा सावधान रहर जागनेवाटति संवत्सरट्प काठ ५९ 
¢ जल, महीनोमे मार्गी ओर नक्षत्रम अर्भ 


& ॥ २७ || 


16 युगानां च कृतं धीराणां देवलोऽसितः । | 
पायनोऽसि व्यासानां कवीनां फाव्य आत्मवान्‌ ॥ ८ 9 


श्री ५ युगोमे सव्यदुग, वेकि महर्ध देवल ओर असितः 
| कृष्णद्रेपायन भ्यास तथा कवियों 


वासु क, 
1 ता सं त्‌ भागवतेष्वहम्‌ । 
०९ पवा इलुमा पियाध्राणां सुदशनः ॥ २ 
~ पटक उत्त ५१ ° 
चचा ओर्‌ अत्रच क 
मे वासुदेव $ | । ५ "ठ भगवानपि ( विशिष्ट महापुर , 
रुभान्‌ वायम (4. ( उद्रव ), किम 
ग्रस च्या 9 < उदरा न जिसने अजग 37 9 93 4 
ज्या था ओर फिर "रक ख्पनं नन्द 


३ ॥ २९ ॥ बनके गदस्पशंसे „ हो गर्या रध 


ट 








(0 क छ ॥ | 
प्‌) बाणयोके जन्म॒ ओर मर्य ध 





= (भो) [क तियोाक ४9 ३ 
५२३ भगवानका वभूातयांक। वणन 


रतानां पद्मरागोऽसि प्कोश्षः सुपेशसाम्‌ । 
कुश्ोऽसि दभजातीनां गन्यमाञ्य हविःष्वहम्‌ ॥*०॥ 
रत्नोमे पद्मराग ( खल ), खन्दर वस्ुजाप कृपटक क 


णाम कुदा ओर हविष्योमें गायका धी द | २० ॥ 


व्यवसायिनामहं लक्ष्मीः कितवानां छलग्रहः । 
तितिक्चासि तितिक्षणां सं सत्ववतामह ॥२१॥ 
मे व्यापासियिंमे रहनेवाटी सक्षमा ट कपट करनवाखम 
करोड; तितिश्चुओकी तितिक्षा ( कष्ट ) आर्‌ साक 
शमि रहनेवाला सगुण हं ॥ २३१ ॥ 

ओजः सहो बलचतां कमं विद्वि (साताम्‌ । 


सात्वतां नवमूतीनामादिमूपिर परा ॥२२। 
तै वच्वानेमि उतसाह नीरत तथा 


1 ष्काम कमं हं | त्ेष्णावोकी प्रूज्य व्रासुद्व सङ्कपण, प्रचुम्न) 
षः नारायण, हयप्राव वराह, न्ह ओर ब्रह्मा--इन ना 
यमे पृहटी एवं श्रेष्ठ सूतिं बु | ३२॥ 

विश्वावसु ूरवचितिगन्धवाप्सरसामहम्‌। 

भूधराणपह स्थय गन्धपात्रपह भुवः ॥२२ 
म गन्पर्वोमि विश्वावसु ओर अप्तराओंमे बरह्माजीन द्रवारकं 
य ॥ पूवचित्ति द्व । पवतोम सिरता आर पृध्नम स 

रा गन्धरसे ही र | ३३ | 

अपां रसश्च परमस्तजिष्टना विभावसुः । 
भा ष्ेन्दुताराणा ?०५----- माञ्दाऽ६ नभसः परः । २४।। 


१. कामः ¡ २. प्राचीन प्रतिमे वह छक" नदीं द । 











प्रोडदा अध्याय 





भ क न्क (~~ + ५७ = ५ ~ ( प ¢ चर्द 

म जरम रस, तेजाल्याम प्रम तजष्ली आगन; प र 
च ह र ~ 7 ग 
आर्‌ ताराम प्रमा तथा आकाडमें उसका एकमात्र गुण <~ 
त ॥ ३४ ॥ 


६ 
ब्रह्मण्यानां विरहं वीराणामहमज्नः 
भूतानां खितिरुत्पत्तिरहं वे प्रतिसंक्रम ॥२५ 
उद्वजी ¦ मे ब्राह्मणभक्तोमे बलि वीरम अर्जुन ' 

यामं उनकी उत्पत्ति, सिति ओर प्रच्य ह | ३५५ ॥ 
गत्युक्त्युत्स्गोपादानमानन्दस्प्लक्षणम्‌ | 11 
आखादश्रुत्यवघ्राणमहं सवन्द्रियेन्द्रियम्‌ ॥ ९ 

₹ पराम चल्नेकी राक्ति, वाणीमें बोट्नेकी शक्ति, ५॥ 
टत्यागकी शक्ति, हार्थो (कड्नेको राक्ति ओर जनने 


| 
आनन्दोपमोगकी राक्ति । त्चाम स्परछकी, नेत्रम दरा । 
रसनाम खाद्‌ लेनेर्य 


नाग श्रवेणकी ओर नासिकामें | 
राक्ते भीमे ही । समस्त इन्दियोश्ी इनन्द्रयराक्ति मे हा ह ॥ २९ 
१ चयुराकाश आपो ज्योतिरहं मदान्‌ । 
५ परमोऽव्य्तं रजः सुं तमः प्रम्‌ ॥ 
५४ 4 वायु अकाश, जल तज अह द्र, मह्‌ छ र 
शतः जीवाजन्यक्तः प्रकृति, स्व "ज तम॒ ओर उनसे १२८ 
बाख त्रह्म--ये स्रज > : ७ | 
न ज्ञान्‌ तच्चविनिश्चय { 
५ जोषेन गुणन्‌ गुणिना विना । 


७॥ 


4) 
. 


) ह ` 





१९७ # ~ 4 
(२५ भगवानकी विभूति्योका वणन 


इन तच्योकी गणना, लक्षणेद्रारा उनका ज्ञान तथा त्व ङ्‌।ग। 
स्प उसका फल मीही । मदी ईर हैः म ही जीव ह ५ 
॥ गुण ‰ ओर ही गुणी ह| म ही सवका अदर जीर ५ 
हौ सव बुक ह्र | मेरे अतिरिक्त भौर को भी पदाथ कही भ॑ 
१ हे॥ ३८ ॥ 

संख्यानं परमाणूनां कारेन क्रियते मया । 

न तथा मे विभूतीनां सृजतोऽण्डानि कोध्शः ॥ ३९ ॥ 

यदि मै गिनने ठ्गू तो किती समय प्साणुजओंकी गणना तो 
॥ पकता ‡ परन्तु अपनी विमूतिकी गणना नहीं कर सकता । 
पाकि जव मेरे रचे इए कोटिकोटि ्र्माण्डँकी सी गणना नहीं हो 
| पती, तव मेरी विभूतियोकी गणना तोहोदी वैसे सकती ह ॥ ३९ ॥ 
| तेज ; श्रीः कीर्तिर धय हीस्त्याग ¦ सौभगं भगः । 

वीयं तितिक्षा विज्ञानं यत्र यत्र स भऽशक, । ।४०॥ 

¢ रसा समनो ति जिमी न 9 क 
रः ६ सोन्द्थ, सोभाग्य, पराक्रम, तितिक्षा जर्‌ विज्ञान आदि श्र 
गह, वह मेरा ही अंश है ॥ ४० ॥ 

एतास्ते कीतिताः सर्वाः संकषण विभूतय; । 

मनोविकारा एपैते यथा व्राचाभिधीयते ॥ ४१ ॥ 
मजो | नने तुम्हरे प्रस्नके अ संकषपसे विभूति 
4 | ये सव परमार्थवस्तु नहीं हैः स 
ही ची ओर वाणीते कही ह कोई भी चठ । | 
 @ होती । उसकी एकः कल्पना ही होती ३ ॥ ४६॥ 








„६.१ 
„११ 
~¬) > 


~ 
ष।डङ्रा अध्याय 








वाचं यच्छ मनो यच्छ प्राणान्‌ यच्छन्द्रिाणि च। 

आत्मानमात्मना यच्छ न भूयः कल्पसेऽध्वने ॥ ४२। 

इसव्यि त॒म ाणीको खच्छन्दमापणसे रोको, मनके स 
वरिकल्प अरंद करे । इसके चि प्रार्गोको वामे करो ओर उश 
दमन करो । सछिक बुद्रिके द्रारा प्रपञ्चामिपुख वुद्रिको शि 
करा । फिर तुषं संसारके जन्न-युखूय व्रीहड़ मार्ग म | 
नहीं पड़्गा ॥ ४२ ॥| 

यो वे वाङ्मनसी स॒म्यगसंयच्छन्‌ धिया यति 

तस्य व्रतं तपो दानं सवत्यामघटाम्बुवत्‌ ॥ % 

जा सतरक बुद्िके द्वारा वाणी ओर्‌ मनवो पूर्णतया वः 
भर क्ता, उपक व्रत, तप ओर दान -उसी प्रकारक्षीण हा जति 
जसे कल्चे घढ़मे भरा हआ जर ॥ ४३२ ॥ 

1 "बाणान्‌ नियच्छेन्पत्परायणः। | 

६ ततः परिसमाप्यते ॥ ४८ | 

फेफो चा हिये कि मेरे परायण ॥ | 


"क्युक्त बुद्धिस 
पाणी गकं || 
टनेपर फिर उसे ध › मन ओर प्राणोका संयम करे । ९६ 


> करन रोष ॥ न 
नाताहं|| ५८ || । रप्र नहं रदता | वह्‌ कृत 


३ 


श्र 
५ | म धा गु वत म ~+ 


] 
पर| ०१. पारमस्य संदितायामेकाद शस्व 
शोऽध्यायः || ६ | 





न 8 प्राणम | 








अथ सप्तदशोऽध्यायः 
वणीश्रम-धम-निरूपण 
उद्धव उवाच 
यस्त्वयाभिहितः पूव धमस्व क्तेटक्षणः 
वणाश्रमाचारवतां मवषां देपदम्‌।प ॥ || 
तथानुष्ीयमानेन त्वयि भक्तिनृणा भवेत्‌ । 


खधर्मणारविन्दा्ष त॑त्‌ समाख्यतुमहाः ॥ २॥ 
श्रीकृष्ण ! आपने पहटेवर्णा 


उद्धवजीने कदा-- -कमटखन्यन 
न्यत मनष्यमात्रके चिये 


धे 

का पाटन करनेवाखोके चिं ओर साम 
४ भमकरा उपदेडा किया था जिससे अआप्रकरां भक्ति ग्रप्त होती हं । 
"१ आप कपा करके यह वतटाइ्यं कं मतघ्य किस प्रकरारस अपने 
॥ अन्न करे, जिसपे अपक चरणोमे उसे भक्ति प्राप्त 

भय || ९ म, | 
परा किल महावराह धम परमकं प्रभा । 
यत्तेन हंसरूपेण व्रहमणेऽभ्यालय माधव ॥ ३॥ 
पुने वु व्रतार ग्रह] 
पेत प्रभो ! महावाह्र माधव | प्ट आपने हंसखूपसं ्‌ ग्रह 


# नह्माजो को अपने परमधमका उपदा फियाथा || ३ ॥ 


[गल्चासितः ॥ ४ ॥ 


१ प्रायो भविता मत्य 
85 कारण व्ह ट्स सत्य 


> परमन ! बहत समय ^ । वहत॒ समय वीत ने 


५ ४ त्‌ धि | प्र न्‌ 0 | 



















२६८ 
सतदश अध्याय 
म्यटोकमे प्रायः नही-सा रह गया है; क्योकि आपको ॐ& | 
उपदेरा क्रिय वहत दिन हो गये हें॥ ¢॥ 

वक्ता कतोषिता नान्यो धमंसाच्युत ते युवि| | 
मभायामपि वरञ्च्या यत्र॒ म्रातधराः कडा ॥ 4 | 
अच्युत ! प्रथ्वीमे तथा ब्रह्माकी उस सभाम मी, ज ^ ^ | 
वेद मूरिमान्‌ होकर त्रिराजमान रहते है, आपके अतिरि 
कोद भी नहीं है जो आपके हस धर्मका प्रवचन, प्रवतत ‰ 
सरक्षण कर सके ॥ ~ ॥ 
कतरावित्रा प्रवक्त्रा च भवता मधुषदन। ,। 
त्यक्तं महीतले देव विनष्टं क; प्रवक्ष्यात | 
इस धके प्रवतक, रक्षकः ओर उपदेशक आप € 
न पहल नसे मधु देत्यको मारकर वेदोकी रक्ता की थी, 
न वमक भो रक्ता कीजिये । खयंप्रकारा परमातसमन्‌ ! ॐ 
् 40 व संवरण कर ठेगे, तवर तो इस ध 
त कान वतावेगा ?॥ £ ॥ 


# मवं © 
तत्य नः सवधर्ज् धमस्त्वद्धक्तिलक्षणः 


धायस विधोयेत तथा वणय मे प्रभा | 


~ अप्र समस्त घर अ 
धमकर वर्मन =9 ~ गि मर्मज्ञ हें इसय्ि प्रमी . -, 


4.९ न। अपकर भक्ति प्राप कराने | 

कि 

' कके लिये उसका केसा पिधान £ 
श्रीराक्र उवाच 


भत्यमख्येन य पृष्ठ 
म भगवान्‌ ह(र' 


9 पनाह सनातः सनातनान्‌ 
त्वत्‌ सवे ए | 





~. = 
= 
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श्रीटाकददेवजी कहते टै--परीषत्‌ | जव इस प्रकर 
भक्तरिरोमणि उद्भवजीने प्रन किया; तत्र भगवा ््ष्णने 
अयन्त प्रसन्न होकर प्ाणियेकि कल्याणक व्यि उन्दे सनातन 
धमक उपदेश किया ॥ ८ ॥ 

श्रीभगवानुवाच 

धम्यं एप्‌ तव प्रदनो नैःगरेयसकरो वृणाम्‌ | 

व्णामाचारतां तद्व निबोध मे॥ ९॥ 
_ भगवान्‌ श्रीकृष्णे कहा -- प्रिय उद्धव / ठहारः प्रन 
"मय हे; क्योकि इतसे वर्णाश्रमधर्म मनुष्योको प्रपकल्याणस्वर्प 
ोक्षकी प्राति होती हे । अतः यँ तहं उन धर्मोका उपदेश कर्ता 


१६, 
न 
> 
©\ 


› सावधान होकर सुनो ॥ < ॥ | 
आदौ कृतयुगे वर्णो नृणां हंस इति सः । 
कृतक्रत्याः प्रजा जत्या तसि कृतयुगं विद; ॥ १० ॥ 
निस समय इस कल्पका प्रारम्भ हज 4 ओर्‌ प्रहड। सच 
प र्हा था, उस समय सभी मनष्योका टसं! नामक्र एव ही वण 
। । उस युग्मे सब छोग जन्मे ही करतक्रत्य € थे; इसी टि 
तका एक नाम कृतयुग मी दं ॥ ^ ॥ 
्ेदः प्रणव णवा धर्मोऽहं शस्य | 
उपासते तपोनिष्ठा हंसं मां ुक्तकिख्विषाः ॥ ^ ^ । | 
उस समय केवल प्रणव ही कथा जर तपस्या) च द्या 
सवरप चार चरस ल ओ ही दलम रा | उस 








सप्तद रा अध्याय 
क ण 


समयके निष्पाप एवं परमतपस्धरी भक्तजन मञ्च हंसस्व्प $ 
परमात्मक उपासना करते ये || १? | 

मेतमखे महाभाग प्राणान्मे हृदयात्रयी । ए, 

वद्या प्रादररमूत्तंसया अहमासं तरिवरन्मखः॥ ः 

भ भाग्यवान्‌ उद्धव | सत्ययुगके वाद त्रेतायुगका 1 
दनधर मेरे हदये सवास. वासके द्वारा ऋग्वेद, साम 6 
जुरदख्य त्रयीविचा प्रकट च ओर उस त्रथीविदात्ते होता, 8 
जर उद्गाताकरे कपर्प तीन मट्‌वाटे यन्नके ख्यं ग | 
= ॥ १२ | 

वब्रक्षत्रियविरशद्रा गुखवबाटस्पादजाः । २। 

जात्‌ पूपाज्जाता य आत्माचारलक्षणाः ॥ १६। ` 
राट्‌ पुरुपके सुखसे ब्राह्मण सुजासे क्षत्रिय, जंघा 


परी 
आर्‌ चरणोसे श्रोकी उत्पत्ति हई | उनकी पहचान उनवे स 


गरहा्रमो व्रह्मचयं हदो मम। | 
खान्‌ नेवासो न्यासः शीर्षणि संयतः ॥ १५ ^ 
1 ४ विराट्‌ पुरुप भी मेही इसव्ि मेरे दी # 
आर मस्तके स टर्यसे सचयाश्रम, वक्षः स्थकसे वानश्र 
सं तन्यासाश्रमकी उत्पत्ति हई हे || १४ | 


माण च ज ~ + | 
-_ य ण वा न १ 
पणां नीचेनींचोत्तमोत्तमाः ॥ = 


(: «" १ःस्थखाद्रने वास; संन्यासः धि 
॥ त गतयो नृणां | 





ने तायगे ॥ २ 
चारिणी 






खित | ४ 


"५ वणीश्रम-धम-निरूपण 
गिं 


टन वर्णं ओर आश्रमोके पुरुपोके सखभाव भी इने 
नन्मथानोके अनसार उत्तम, मध्यम ओर अधम हो गये । अयात्‌ 
स्तम स्थानोसे उत्पन्न होनेवाटे नर्ण जीर आश्रमोके स्वभावं उत्तम 
ओर अधम सानोसे उन्न होनेवालके अधम इए ॥ {५ ॥ 

शमो ` दमस्तपः शोचं संतोषः ्ान्तिराज॑वम्‌ । 

मद्धक्तिश दया सत्यं ब्रह्म्रकृतयस्त्िमाः ॥ १६ ॥ 
संतोष, क्षमाशीलता, सीधापन) 





राम, दम, तपस्या, पवित्रता; 

शी भक्ति, दया ओर सत्य---ये ब्रह्मणवणकरे स्वभाव है ॥ १६॥ 
। तेजो बलं श्रतिः शयं तितिक्षोदायमचमः। 

स्थेयं ब्रह्मण्यतश्चयं ्त्प्रकृतयस्त्विमाः ॥ १७ ॥ 

लता, उदारता, उवोगशाकताः 

मक्र स्वमाव है ॥ १७ ॥ 
६] > म्‌ | 

|| १८ ॥ 





धि तेज) वट, परय, वीरता, सहनशी 
ते? व्रा्मणभक्ति ओर देदवर्य-य क्षत्रिव- 
आस्तिक्यं दाननिष्ठा च अदम्भो 
अतुष्टिर्थोपचर्हयप्रकृतयस्तविमाः ._ , 
ह आस्तिकता, दानशीरता, दम्भहीनता, ्राह्मणोकी सेवा करना 
९ धनस्चय से सनतषट न होना-यं ्ेश्यवणेके स्वभाव 


|| ! 


,८ ॥ 
यभषणं द्विजगवां देवानां चाप्यमामया । १९ 
ततर ` लब्येन संतोषः शुद्रभरकृतयस्त्वमाः ॥ १ ध | 
म्‌ वो क) वसे त कर र्‌ 
ह्मण, गौ ओर देवता्भक। निष्कपटभा सेवा करना 


॥ भ 0; 
सन्तष्ट रहना--य श्णक 


पेभाय जो कुठ मिठ जाय, उसमे स 
[1 दे ॥ १९ | 


4 विपरसेवनम्‌ . 
भा० पर स्क० १द- 


4 








1 
सप्तदशा अध्याय २५. 


अगोचमनृतं स्तेयं नास्तिक्यं उष्कविग्रहः । 
कमः क्रोधश्च तपश्च सखभावोऽन्तेवंसायिनाम्‌ ॥ २०। 
अपवित्रता, अूह बोटना, चोरी करना, ईश्वर ओर ष्टोकष 
परसा न करना, स्रूट-मूह गड्ना ओर काम, क्रोध णवं तृण 
वशमं रहना- ये अन्यजोके खभाव हैँ || २०॥ 
अर्हिसा सत्यमस्तेयमकमक्रोधलोभता । 
धृतग्रियहितेहा च धर्मोऽयं सार्ववर्णिकः ॥ 
उद्भवजी ¦ चारों वर्णो ओर चारों आश्रमके व्यि षा \॥॥ 
धम यह है करि मन वाणी ओर दरीसे विसीकी हिसा न 4 
सयम दद्‌ रे; चोरी न करे काम, क्रोध तथा लोभे कवे 
[जन॒ कामक करनेसे समस्त प्राणियोकी प्रसन्नता ओर उनका 
हो वही करं ॥ २१ ॥ 
स्‌ सदयाय न्मोपनयनं द्विजः । 
न्तो व्रह्माधीयीत चौहतः ॥ 


ब्राह्मण 
1 04 नरप गमाधान आदि सस्कारोकं 
तस्कारख्प दि १) 
यप जः र 
अपना इन्दियोको ५ जन्म प्राप्त करके गुसुकुटम ९ 


1 रक्खे । आचारे बुलनेपर वेदका ॐ 
करे उलखानपर्‌ 
आर्‌ उसो अर्थवा भी त्रचार करे॥ २२॥ 

जटेलोऽधौ लो 

गल्‌, मृगं पदद्ासोऽरक्तपीरः डंशान्‌ दधत्‌ ॥ ध 
यज्ञोपधीत ओर ठगाचम, वर्णे -सुसार दण्ड, रद्ाक्षकी | 
7 दच्छद" १ । सर जया ख, ८ मण्डल धारण वरे | रपर जटा रके ८. 
` दश्च | २. 'त्यावसायिनाम्‌ | २ 






* चाभ्यतः | 
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धवि दति ओर वल्ल न घोषे, रंगीन आसनपर न बैठे ओर कुरा 
शण करे ॥ २३ ॥ 
स्नानभोजनहोसेषु जंपोचारे च वाग्यतः । 
नच्छन्द्यान्नखरामाण कृक्चापस्थगतान्यपि || २४ ॥ 
|. स्नान, मोजन, हतव्रन, जप अर्‌ मट-ूत्र-त्यागकं पय मौन 
॥ ओर्‌ कश्च तथा गुप्तेन्द्रियके वाढ ओर नाघुनक। कभी न 
पः | २९ ॥ 
रेतो नोवकिरेऽजातु वहयव्रतधरः खयप्‌ । 
अवकीर्णेऽवगाद्याप्य यताससिपदीं जपेत्‌ ॥ २८ ॥ 
पूरणं ब्रहमचर्यक्रा पाटन करे। खयं तो कभी वीयपति करे दी 
९। यदि खप्न आ्िमें वीर्यस्वछित हो जाय) तो जलप्‌ स्नान 
॥ प्राणायाम करे एवं गायत्रीका जप करे | २५॥ 
अग्न्यकोचायगोविप्रगुुबद्रसुराञ्डचिः | 
समाहित उपासीत संध्ये च यतवाग्‌ जपन्‌ ॥ २९ ॥ 
मह्चारीको पवित्रताके साथ एकाग्रचित्त होकर अनः पूय; 
४ गो, व्राह्मण, गुरु, वद्धजन ओर ेवेताओंकी उपना 
\ । बाहे तथा सायंकाठ ओौर प्रातःकाल मौन हकर स 
र्नं गायत्रीका जप कना चाहिये ॥ २६ ॥ 


भचार मां विजानीयान्नावमन्येत कर्हिचित्‌ । 
म्यवुदधास्येत सर्वदेवमयो गरः ॥ २७ ' 
अरो मर दी ल्प समह वर उनना = ~ मेरा ही खस्प समञ्च, कभी उनका तिरस्वाए 


'न्भोचारे | २. न विकित्‌ । ३. वृद्धान्‌ सुरानपि । 








सप्तदश अध्याय ५ 


करे । उन साधारण मनुष्य समञ्जकर दोषदृष्टि न करे; क्योकि ए 
सवदेवमय होता है ॥ २७ ॥ 
सायं प्रातर्पानीय भक्ष्यं तस्मे निवेदयेत्‌ । 
यचान्यदप्यनुज्ञातमुपयुञ्जीत संयतः ॥ २८। 
सायङ्काठ ओर प्रातःकाल दोनों समय जो कुछ ग १ | 
4ह लाकर गुरुदेवके आगे रख दे | केव भोजन ही नही 


= 4 | 
छहो सव | तदनन्तर उनके आज्नानप्तार बड संयमसे ॥ | 
आदिका यथोचित उपयोग वरे ॥ २८ ॥ 






शूपमाण आचायं सदोपासीत नीचवत्‌। | 
लशस्यासनस्थानेनातिद्रे कृताञ्जलिः ॥ २९, | 
भचा यदि जाते हो तो उनके षीठ-वीठ चरे, उनके | 
जानेकै १९ वड सावधानीसे उनसे थोडी रपर सोवे । # | 
च स कर्‌ चरण दवतन ओर वटे हों तो उनके ८) 
तक्षाम हाथ जोडकर्‌ पासमें ही खडा रहे | इस प्रकार 
त सि भाति शाश्रूषाके द्रारा सदा-सर्बद) आच 
आज्ञामं तत्पर रहै ॥ २९॥ = । 
एवो 
वा सम वसेद्‌ भोगविनजितः | ॥। 
1६ 11 द्‌ श्रद्‌ वतमखण्डितम्‌ । 
से ईर्‌ रहकं 


प्न समाप्त न हो जाय, तवतक सव 
३ रसा प्रकार्‌ गुरुकुमे निवास क ओः 


|| २० || 





५८५ 


© ४ 
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यद्यसौ छन्दसां रो मारोक्ष्यन्‌ ब्रह्मविष्टपम्‌ । 

गुरवे अिंन्यसेद्‌ देहं खाध्यायाथं बृहद्व्रतः ॥ ३१॥ 

यदि ब्रह्मचारीका विचार हो कि ये मूतिमान्‌ वेदोके निवासस्यान 
महमरोकमे जाँ, तो उसे आजीवन नैष्ठिक ्रह्मचय-्रत ग्रहण कर 
येना चाहिये ओर तेदोके खाध्यायके छिव अपना सए जीवन 
आचार्थकी सेवामे ही समर्पित कर देना चादिये ॥ ३१ ॥ 

अग्नौ गुरावात्मनि च सवभूतेषु मां परम्‌ । 

अप्रथग्धीरूपासीत ्रह्मव्च॑स््यकरमषः ॥ ३२ ॥ 

एसा ब्रह्मचारी सचमुच ्र्तेजसे सम्प्र हौ जाता € ओर 

वो सरे पाप नष्ट हो जाते है । उसे चष्िये किं अग्न, रः 
अपने शारीर ओर स्त प्राणिर्योमे मरी ही उपासना करे ओर यहं 
भावे रक्खे कि मेरे तथा सके हृदयम एक ही परमात्मा विराजमान 
९॥ ३२ ॥ 

सीणां निशीश्षणस्पदसंसापकवेकना (दकम्‌ । 

प्राणिनो मिधुनीमूतानणहखोऽग्रतस्य जतः | २२ ॥ 
_ ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ ओर सन्यसि्ोका वाह, ५ 8 
नरयोको देखना, स्पश करना, उनसे वातचीत भा ५ ध 
¶दि करना दुरसे ही व्याग द) मैथुन करते हर्‌ प्राणि्योपर्‌ तो 
“पत्ततक न करं ॥ ३३॥ „.. ~ ८ 

तोयान्न सिविद म । 
~. तीर्थसेवा जपोऽसवाभरयातमा ~ | ३४ ॥ 


21 छन्ध्योपास्तिममाचनम्‌ | 








सद्‌ र अध्याय 


सवाश्रमप्रयुक्तोऽयं नियमः ङलनन्दन । | 
0 अ म 1 4 | 
मद्धावः सवभूतेषु मनोवाकायसंयमः ॥ °! | 
„_ श्रम उद्रव | शौच, आचमन, स्नान, सन्ध्योपासन, प 
(सवनः जप्‌, समस्त प्राणियों मुञ्चे ही देखना, मन, बण , | 
ररीश्का संयम--यह व्रहचारी, गृहस्थ, वानप्रख ओर यध 
समीके य एकनसा नियम है | अस्प्रद्योको नदना, 4 + 
भस्तुअको न खाना ओर जिनसे वोटना नहीं चाहिय ह. 
घो क भ ^~ >+ 
“णाय नियम भी सवके च्यि है || ३२५-२५ ॥ | 
९ = ऋ ब्द्मोऽभिरिवि व्वरन्‌ । || 
म †शयोऽमलः 
मदधक्तसतीव्रतपस। दग्धकमारायोऽमलः ॥ ^ + | 
नाटक ॥ ब्रह्मचारी ब्राह्मण इन नियमोक। पाठन करनैस ¢| 
गन तेजखी हो जाता है | तत्र तपस्याके कारण उक्ती ५ 
सस्व = 1 | 
मेरा ५ दो जति है, अन्तः वरण द्र हो जाता टै 
0 के आप कर्ता हे ॥ २९॥ 
न्तुर्‌ न) य ^~ (~ ् 
भावक्ष्यन्‌ यथा जिज्ञासितागमः 


| 
गुरवे दक्चिणां 6 ४। 
९ 4 रवा स्नायाद्‌ गुर्नुमोदितः ॥ ॥ 1 
दो गृहसाधमसे ~ ^ गषटिक ब्रसच्ं ग्रहण करनेकी, < 
वयन समाप्त कं श कना चाहता. हो, तो विधिम | 
स्वार 1 नायको दक्षिणा देकर ओर उनकी ॐ ८ 
दे ॥ ३७ | ५. पन स्नातका वनवार्‌ ब्रह्मचर्य 
गृहं घनं वोपसि> 
पमि ~ 
आघ्रमादाभम शत्‌ प्रजेद्‌ वा द्विजोत्तमः । | | 
गच्छन्नान्यथा मत्परथरेत्‌ ॥ ˆ 









भै वणीश्रम-घमे-निरूपण 


्ह्मचारीको चाहिये कि ्रहमचर्य-आश्रमके वाद गृह्य 
हो तो सन्यास 


अयवा वानप्रस.आश्रममे प्रतरेदा करे । यदि ब्राह्मण ६ 
एका आश्रमसे 


भी टे सकता है । अथवा उसे चाहिये कि क्रमः 
किन्तु मेरा आज्ञाकारी मरू ।चना 


रे आश्रमम प्रवेद करे । 410. 
मसे आश्रम-पखितन बर स 


आध्रमके रहकर अथवा विपरीत 
भारम न प्रदत्त हो ॥ ३८ ॥ 
गृहाथीं सदलं मार्यघ्रेदजगुष्सिताम्‌ । 
यवीयसीं त॒ वयप्ता तां सवर्प क्रमात्‌ ॥ २ ^ ॥ 
प्रिय उद्भव) यदि ्रहमचर्याश्रमके बाः गृहाश्रम खीकार 
ना हो तो बरह्चारीको चिव 9 अपने अतुहप एं याजो 
क्षणोसे सम्पन्न बुटीन कल्यते विष रे | वर 41 अपनस 
णदी ओर ४६ ठी वर्णक लनी चाहिये । यदि कामवरा अन्य 
मणकी वन्यासे ओर विवाह कसना हो, तो क्रमशः अपनेसे निम्न 


'णकी कन्यासते विवाह कर सकता हे ॥ 9 | 
च द्विजन्मनाम्‌ । 


इज्याध्ययनदानानि सर्वेपां ~ 

प्रतिग्रहोऽध्यापनं च पसव याजनम्‌ ॥ ° ॥ 
ष यज्ञयागादि अध्ययन 

४ मेय एवं वरदयोको समानखूपसे ट 
रे वरानेका अधिकार केवट त्रा 


दात करनैका अधिकार व्राह्मण, 


= 
#) 


| पचतु दान लेने, पदाने ओर 
णको दी € || ४० ॥ 


प्रतिग्रहं मन्यम -पस्तेजोयशोलदम्‌ । 
~ अन्याभ्यमेन जीवेत वि ~ ------- जीवेत सिवा दोषक्‌ तयोः ।॥ ४९॥ 





१. चित्पेः | 








सक्तद्द्ा अध्याय २४८ | 


त्रा्मणको चाहिये किं इन तीनों वृत्तिम प्रतिग्रह अथ | 
टनेकी बृत्तिको तपस्या, तेज ओर याका नाद कर्वः | 


ओरर्या 


आदि दोप दीखते होतो अन्न करनेके वाद वेतेमं १३ & , 


दाने बीनकर्‌ ही अपने जविनका निराह कर ट ॥ ‰१॥ 
१; हि देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते । 
"^ तपस चेह प्रेत्यानन्तसुखाय च॥ 


दान्‌ 


न टाना व्र त्तयाम भाद ट्ण ॥ _ -प्ररावरटम्बनः) दर्म 





स । 
उद्रव्‌ , ब्राह्मणक्ा रारीर अयन्त दर्टभ दहे | यह ६6 | | 

< ( 
ज १ इसके दारा तुच्छ 1 वेपय-भोग ही भोमे जाय | ह 1 | 

त॒ क | 

आनन्दस्वरूप मो भोगे, तपत्या करने ओर अन्तम % 

शिलो ` भत पराति कनेक वि है ॥ ४२ ॥ 

जछचत्था परिनष्टरि 

९ रतश चत्तो 


9 महान्तं भिरं जषाणः। 
मय्यपितात्मा विरजं जुषाण 
0 | 

ब्राह्मण धरे ` सयुषति शान्तिम्‌ ॥ ४ 
पारन करता है ओर्‌ छ कर अपने महान्‌ धर्मका निप्र 
पव" भ तथा वाजारोमिं गिरेपड़े दाने 
ॐ १ जन्तिःकरण ‰ (+. करता ह, साव €। 
भी अत्यन्त अ & र आला मुञ्चे समपिंत कर 
न्तिषठसप परम हा करता वृह विना सन्या 


1 
£ 
1 


= श्र ५ ५ = 





` वणौभम-घमे निरूपण 


समुद्धरन्ति ये विप्र सीदन्तं मत्परायणम्‌ । 
तानुद्ररिप्ये नचिरादापद्धयो नोखिर्णवात्‌ ।॥४४।। 
4 जो छोग॒विपत्तिमे पड़ कट ५ रे मेरे भक्त ्रह्मणको 
धपत्तियोसे वचा ठेते है, उन्हं ते डीघ्र ही समस्त आपर्तियोसे उसी 
भर वचा ठेता द्र, जैसे सम्॒रमं डूबते इए पराणीको नौका वचा 
है ॥ ४४॥ 
सर्वाः सथ॒द्ररेद्‌ राज्ञा पितेव व्यसनात्‌ प्रजाः । 
आत्मानमात्मना भीरो यथा गजपतिगजान्‌ ॥४५॥ 
राजा पिताके समान सारी प्राक नसे उद्वार करे--उन्द 
चावे जेसे गजराज दूसरे ग्जोकी स्थ रता है ओर धीर दीकर 
जय अपने आपसे अपना उद्धार करे ॥ ४५ ॥ 
 एवत्रिधो -रपतिविमानेनाकंवचका | 
विधृयेदा्चभं ऊत्सनमिनद्रेण | मोदते ॥४६॥ 
जो राजा इस प्रकार प्रजावी रक्षा करता हं, वह सारे पापो 
प होकर अन्त समयमे सयफरे समान तेजस्वी विमानपर चदृकष् 
रक जाता है शर इदे साय दष । 


सीदन्‌ विप्रो वणिगत्या पण्यरेव् तरेत्‌ । ` 


चदन बाऽऽपदाकरान्वी , ¶ च कथंचन ।४७॥। 

६ यदि व्राह्मण अध्यापन अधवा नयागादिसे अपन जीविका न 
ग स्के, तो रेदय-वृरि > > ओरं जवतक्र विपति 
र ) तो वेदय-वृत्तिका आश्रय ८ ब ओर्‌ । 

५ हो जाय तवतव करे । 4९ रदी आपततिका साना 
भा हो तो तलवार उठाकर त्रियोकी ृत्तिसे भी अपना क 








सप्तद अध्याय २0 
ष 


किसी ~ 
स ् पस्तु किप्ती भी अवस्थामे नीर्चोकी सेवा--जिसे श्वान 
श्टत ~न करे || ४७ || 


करा तु राजन्यो जीवेन्म्रगययाऽऽपदि | 
4 ९ वा विप्ररूपेण न श्रवरच्या कथंचन । ४८५॥ 
रता प्रकार यदि क्षत्रिय भी प्रजापाटन आदिक द्रप 
न कर सफ तो वरददृत्ति व्यापार आदि कए ^, 
(१ ८ ९ ध व िकारवे द्वारा अयता | #८ | 
शानचि, का 4 दन काट दे, परु नीची 
„ > भत्रवकमीनले॥ १८॥ | 
इति भजेद्‌ बः ग॒द्रः कौस्कटक्रियाय्‌। । | 
= शन्क्तो न गरेण दतत रिप्तेत कर्मणा ॥४५। 
नग # र ताः समम सूट्धोकी वृत्ति सेवासे अपना # | 
ठे, परन्तु उद्धव | ये ५ न न आदि करति 9 | | 
पतिका समय वीत जा र बाते ॥ यि र. ५ 
४ लम न करे | | ¢ नम्नवर्णोकी व्र्तिसे = 







तदाभ्याय खधा 
आआहाबल्यन्न] 6, 
देवप ति >| | 
पित्रभता | यथोदयम्‌ ॥। 


| 


श | 
-नयनख्प ब्रह्मयज्ञ, त . 
$ 5 कलि ओदि 1. 
आरे 1 






2461 । | 





९५१ वणीश्रम-धमे-निरूपण 


पित्‌, मनुष्य एवं अन्य समस्त प्ाणि्योकी यथाराक्ति प्रतिदिन पूना 
करता रहे ॥ "~° ॥ 
यदृच्छयोपपन्नेन शक्लेनोपाजितेन बा ! 
धनेनाषीडयन्‌ भृत्यान्‌ न्ययेनेवाहरेत्‌ ऋतन ।॥५५॥ 
गृहस्थ पुरुप अनायास प्राप्त अर्था शास्त्रोक्त रीतिसे उपाजित 
अपने शुद्ध धनसे अयने भरल) आशित भ्र) जनवो किसी प्रकारका 
वट न पूद्चति हए न्याय ओर विधिके सम ही यज्ञ करे॥ ५१ ॥ 


कुटम्बरेषु न सज्जेत न ्मायेत्‌ इटग्यपि! 

विपथिन्रधरं पयेदद्शभपि दृष्टवत्‌ ॥५२॥ 

प्रिय उद्धव गृहस्थ पुरुप ुटम्बमे आसक्तं न ही ८ वड़ा 
| 6" 
बात भी समक्ञ छेनी चहिये किं जेस ई लकी समी वस्तुः 
नारवान्‌ दै तैसे ही खगंदि पटी सग 1 (चा 
६ ॥५२॥ 

पुत्रदार परवन्धूनां सगमः ह पान्थ ५ 

अनुदेहं बिथन्त्येते खप्नो निद्राुगो यथा ।५२। 


यह जो स््ीपुत्र, माईवनधु लोर युरुजनकि निलन ठ 
बटोही इक हौ गव 


| घ र 2 ^ कुछ 

् सादहीटै, जसे किसी प्याऊपर << ५4 ध 
५ ले ~ ज = ज ८ त 
॥, सवक अटग-अटग रस्त जाना ह | ५ सप्त न्‌ ् 
-पनेतक 1 िटने-ज तेवाटोका सम्बन्ध 
मप गक ठो रहता दै, वसे € € मिलन. ८! १ ध 
९ | 4 =, फ > त म्‌ ९ छता 
१ सीर रहनेतक ही रहता ह; $ तीत क“ 


९६. 
“||| 
। ५२ | 


सक्षदश अध्याय ९4. 


इत्थं परिगशन्क्तो गृहेष्वतिथिवद्‌ वसन्‌ । 

१ गृहरनुर्रष्येत निममो निरहकृतः॥५४। 
, (दस्यका चाहिये कि इस प्रकार विचार वरे षर गृह 
९से नही, उसमे इत प्रकार अनासक्तमवते रटे मानो कोई अरप 
"असि कररहाहो। जो शरीर आदिमे अह कार ओर धर ओ 
ता नर्हा करता, उसे षर-गृहसीके पदे ना नहीं सकते ॥५५॥ 

कमभिगृहमधीयेरिषर मामव भक्तिमान्‌। | 

तषठद्‌ बनं बोपविशेत्‌ प्रनावान वा पचिजेत्‌ ॥५५ | 
७ इ गृहस्थोचित रासरोक्त कमेक द्वारा । | 
६ करता हआ घरमे ट। रहे, अथवा यदि पुत्रवान्‌ हो ¢ 
“नम्रस्य आश्रमे चला जाय या सन्यासाश्रम खीकार कर ठे॥५५ | 


८ ममाहमिति बध्यते ॥4 
प्रि उद्र । गो टोग 


प प्रकारका गृहस्थमीवन न विति 
हो जते द, सखी, पुत्र ओर भनकी काभ 
स १ मृताव खीटम्पट भौर £ 
अहो मे पौ १ ६,३ य नते हे ॥ ५६। 
अनाथा मामत र (4 बालात्मजाऽऽतमजाः । 


१ सोचते दहते & थं जीवन्ति दुःखिताः ॥५५ 
~~~ 4 य 
व्जन्ये अभी न> र "दाय ! मेरे मोजप बेह 
सोः = ४ 
नागे; पिर इन  ‹ (श 


१ जीवन वसे रहेगा ? | "७ । | 





२।५द्‌ पर ~ € 
वानप्रस्थ ओर संन्यासीके धम 


एवं गृहाशयाक्षप्हृदय। मूढधीरयम्‌ । 
अत्रप्रस्तानुध्यायन्‌ मरताऽन्ध विद्यते तमः ॥ ५८ ॥ 
इस प्रकार घर-गृहस्थीका वास्तनासे जि6का चित्त विक्षिप्त ही 
षा €, वह सूट बुद्ध पुस्प विप्रयभोगोसे कमा 8 नहीं होताः 
हीमे उल्ज्चकर अपना जीवन खो ठता € र मस्र घोर तमोमय 
नस्वमं जाता हे ॥ ५८ ॥ 
7 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणं पारमह्ल। संहितायामेकादयस्कन्य 


सप्तदशोऽध्याव || १७ ॥ 


_ क्क 
अथाष्टदशोऽ्याय 
वानप्रख ओर संन्यासीके भन 
श्रीभगवानुवाच 
बनं पिविशवुः पत्रेषु भाया न्यस, सैव वा ¦ 


वन॒ एव॒ वसेच्छान्तस्वत तयं भागमायुषः ॥ ^ ।' 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते ट प्रिय उद्धव ` यदि गृहस्य मनुय 
स आश्रममे जाना चाह तो अपनी पत्नीको पुत्रोके हय सीप 
ध अथवा अपने साथ दहीरेख फिर शन्त चित्तसे अपनी 
युका तीसरा माग वनम ही २६९ व्यतीत करे ॥ १ ॥ 
कन्दमूलफलेवन्यमध्यद प्रक्पयेत्‌ । 
वसीत वल्कलं वास्त {जिनानि च॥ २, 








अदर अध्याय २५४ 
ज ॥ 


उसे वनवे पवित्र कन्द-मूट ओर फर्टोसे ही टारीर-निरवा 
‰५॥ चाहिये; वल्लकी जगह बृ्वोकी र परहिने अथवा धापत 
ओर छगखागसे ही काम निका ठे २॥ 
केशरोमनखसपशरुमलानि विभयाद्‌ दतः । 
न धाबेदप्मु मन्जेत त्रिकालं स्थण्डिलेशयः ॥ २॥ 
र भश, र, नख ओर मूखछ-दादीरखूप इरीरके मख्को & 
| ` । दाठुन न करे। ज्म सकर निकाछ स्नान करे ओर धरली 
। १३ २हे॥ २॥ 
ग्र ष्म | 
नः निरे पलल ॥ ४ 
7१, वषा ऋतुमे घुले मैदानमे €` 


वाकी वोहार सहे जा ९९..९ 
क - < । जाडकं दिनोमिं गलेतकः ज लपे र र | 4 
र वार तपस्यामय जीवन ए त प इतरा र 


| 
| 
| 
| 
| 
॥| | 
अग्निपक्वं म॒ 
| 


वि करे ॥ ४॥ 
म्ीयात्‌ च न 
उ्वराश्कुद्ो 4 2) कालपक्रमथापि वा । 


कृन्ट-पनि | द्र ो पव्‌ त | ५4 | 
कदमो वेव आगर रन्तालूखल एव वा॥ 


वक ह म भूनकर पा खे अथवा घम 
१ १७ आदिके द्रारा ही काम चठ ठ ४.५ कट # 
~<वकता ५ खा ठं | उन्हं + 
ही = तो ओखटीमे या सिल्पर टले, अन्यथा ५६ 
कर्‌ रा ठे | ५ | क्‌ ९०१ र 


सं त्मनो 
-- +“ शखलाभि उत्तिकारणय्‌ । 
८ गमयाम्‌ ॥ ९. | 





२५९ वानप्रस्थ ओर संन्यासीके धमं 


वानप्रसाश्रमीको चाहिये कि कौन-सा पदाथ कासे टना 

चाहिये, किल सभय छाना चाये, कौन-कौन पदाथ अपने अयुक्रूट 
हे- इन वातोको जानक्रर अपने जीवन-निर्बाहे व्यि खयं ही सव 
रकार वन्द्‌-मूठ-फठ आदि ठे अवरे | देश काट आदिसे अनभिज्ञ 
येगोसे खये हए अथवा दूसरे समयके संचित पदार्थोको अपने काममे 
प्‌ टेन ॥ & ॥ 

बन्यैशरपुरोडारनिंबपेत्‌ कालचोदितान्‌ । 

न त॒ श्रौतेन पशुना भां यजत नाध्रमी ॥ ७ ॥ 
नीवार आदि जंगठी अन्नते ही चरु-पुरोडाश आदि तैयार करे 
ओैर उन्हे समयोचित अग्रयण आदि वैदिक कर्म करे । वानप्रख 
दो जनप वेद विहित पञ्भेदवारा मेण यजन ^ करे + 

अम्निहोत्रं च दश पूणमासश्च पृत्‌ । 

चातुमीस्यानि च नेरास्नातानि च नभम: १... 

बेदवेता्ओंनि वानभरस्थीके वयि अग्निहोत्र, दर्श, पौणमाप आर्‌ 
शत्मस्य आदिकः वेता ही विवान कथि हे, जै गृहस्थके च 
₹ || ८ ॥ 

एवं चीर्णेन तपस्‌ 


~ मां तपोमयमारा्य ऋरि ऋषि 


© नी 
माष अर्थात्‌ मुनि इस वतको जानकर्‌ कि सक १९ ५. ध 
दे, किस समय ठाना चदि ओर कान पदाथ अपने अनुत्रूल द) 
४ हो नवीन-नवीन कन्द्‌-मृट-फ अ।दिका स्चव ध | 1 
पाभ अन्य जनके लये दए अथवा कान्त स श ४ 
यके सेवने व्याधि आदिके कारण प्यमिं विघ्न दीनकी आग्रा इ । 
९. कालचोदितम्‌ | २. पौ॑मासः। 


ुनिधेमनिक्ततः । 
लोकादुपेति माम्‌ ॥ ९ ॥ 
















२५६ | 
अष्रादरा अध्याय || 


इस प्रकार घोर तपस्या करते-करते मांस सुख जनेके कध | 

आनप्रस्थीकी एक-एक नस दीने लगती है । वह इस तपस्यकरे £ || 

मेरी आराधना करके पृहे तो ऋषिक लोकम जाता दै ओर ह | 

कर मेरे पास अ! जाता ह ; क्योकि तप मेरा ही स्वरूप दै ॥ ९। 

यस्त्वेतत्‌ कृच्टरतशचर्णं तपो निःश्रेयसं महत्‌ । | 

ामायारपीयसे युञ्ज्याद्‌ वालिशः कोऽपरस्ततः॥ १०, 

प्रिय उद्भव | जो पुर वड कषटसे क्रिये दए ओर मोक्ष व | 

९५ महान्‌ तपस्याको सर्ग, ब्रहमटोक्‌ अदि छोटे-मोटे फक ॥ | 
व्यि कता है, उससे बढ़कर मूं ओर कौन होगा ! ६॥८ 

तपस्यका अनुष्ान निष्क मभावरसे ही करना चाहिये ॥ १० ॥ 

यदासौ नियमेऽकरपो जरया जातवेष धुः! चा 

ध तिम मचित्तोऽग्नि समाविशेत्‌ (6 

ठन करम ५. ानभरस्मी जव अपने आ श्रमोचित 8 
वौ तमथ हो नाय, वुदापेके कारण उरस्क `. 
तिक ठ ज भग जयत अ 

लाय । (वह विधान न> ¶ इ" खणाकर ग 
) ॥ ११॥ "ल उनके ल्यि है,जो वि 

3 ¢ ९ 

विपो भविक लोकेषु निरातमल 
जायते पम्यडन्यप्तागिः प्रवरजञेत्ततः ॥ १५. 

यदि उपरी सम प ५ * ब्रव्रजत्ततः ५ „2 | 

रे वात आ जाय कि कम्य ~ | 





९५ वानप्रस्थ ओर संन्य(सीके धमं 
दः दै ओर मनम लोक परछोकसे पूरा वैराग्य हो जाय तो 
परिधिपूवक यज्ञाग्नियोका परि्याग करके सन्यास ठे ठ ॥ १२॥ 

ष्टा यथोपदेशं मां दचा सवेखमृलिे । 

अभ्रीन्‌ खप्राण आवेशय निरपेक्षः परिवजेत्‌ ॥ १२ ॥ 

जो वानप्रस्थी संन्यासी होना चाहे, वह पडे वेदभिधिके अवसा 
आ प्रकारके श्राद्ध ओर प्राजापत्य यङगसे मेरा यजन करे । इसके 
१ अपना सर्व ऋलिजको दे दे । यक्ञानिर्योको अपे प्राणोमं 
दन कर्‌ टे ओर फिर किसी भी स्थान, वस्तु ओर व्यक्तियोकी अप्त 
ग रखकर खच्छन्द विचरण करे ॥ १३॥ 

विप्र ये संन्यसतो देवा दारादिरूपिणः । 

विंभ्नान्‌ बुर्बन्त्ययं ्सानाक्रम्य समियात्‌ परम्‌ । ॥ 
 उद्भवजी ! जव व्राह्मण संन्यास लेने दाता दे, तवर देवतासग 
शुत दि सगे-सम्बन्धि्योका। रूप धारण करके उस (५ 
पिष्न ठते है । वे सोचते .& ति |] तो हमलोगाकी 
देना कर, हम लोगोको लघकर मासा प्राप हन जः 
शेः ॥ १९ ॥ 

बिभृयाच्चन्ुनिर्वासः कौपीनाच्छादनं पर्‌ । 

त्यक्तं न दण्डपात्राभ्यामन्यत्‌ धंचिदनापद ॥ , ^ ८ | 
_ यदि संन्यासी वस्र धारण करे तो के दश 
कसे-अनि का उसके ऊपर एक रेता करेय-सा ठका = ` धि 

१. विन्नम्‌ | 
भा० ए० स्क० १७- 


। 


¶ 


)} 





| ९५८ 
अष्ाद्‌ श्च अत्याय 


| ॐ त ह निय | | 
अतिरिक्त ओर कोई भी वस्तु अपने पास न रक्खे | वर ॥ 
अपत्तिकालको छोडकर सदाके घ्यि हं ॥ २५ ॥ 

दृष्टिपूतं न्यसेत्‌ पादं वखपूतं पिवेज्ज॑टस्‌ । 

सत्यपूतां वदेद्‌ वाचं मनःपूतं समाचरत्‌ ॥ १४ 

वरसि धरती देकर पैर रक्वे, कथडेसे छानकर ज 
९ प्रक वात सत्यपू-- सत्यसे पवित्र दई ही निक 
रारीरसे जितने भी कं क्रे वरि मोच.वि (£ || 
करे ॥ १६ || 





थः (किप 
मानानीहानिलायामा दण्डा वाण्देहचेतसाय्‌ । 


॥ 4 ये य्य मे भ (७ >> (न 
| णीके व्यि मोन, शरीरके चयि निदे खिति ` 
णु 
क व § द्ण्ड हँ । जिसके प्रास्त ये तीनों दण्ड नहं † | 
(1 रार्‌]रपर्‌ वसवे करनेसे | 
हो जा दण्ड व्रारण कं दण्डी 
नह्‌] हो जाता || १७ | | र 


भिक्षां चतर्षं =+ १ | 
त व सात्‌ सयमत, १८। 
५ † प्रा ` ब्धेन 

पास्तु्येररञ्धेन तावता ॥ । 0 


सन्यापीको चाधि कि # 
सङ्कर चारो शा क जातिच्युत ओर गोधाती अदि 2 
जितना मिल जाय | भा ठे | केवल अनिश्चित सात 
^ ¢ 3 (| ही सन्तोष क 
पहिनंलाशयं गं र्ले॥ १८॥ 
वभज्य 


त्वा ५ पि वाग्यतः । ९ | 


त थः | १ त्‌ ॥ १. 
१८ शप¶॒शुञ्गीतारोषमाहतय्‌ ॥ ~~ 


७॥ | 


री ५ 


एः 


[२५९ नप्रय ओर संन्यासीके धमे 
इत प्रकार मिक्षा लेवार वसतीके बाहर जलाशयप्र्‌ जा) वह 
हथ.पैर धोकर जल्के द्वारा भिक्षा पवित्र कए ठे; फिर शाल 
पद्रतिसे जिन्दं भिक्षाका माग देना चाहिये, उन देकर जौ इ 
वे उसे मोन होकर खा ठे । दूसरे समयक च्य वचार 7 रक्खे 
भौर न अधिक्न मोँगकर ही खयर ॥ १९ ॥ 

एकथरेन्यहीमेतां , निर्गः + सश्च । । 

आतयकरीड आत्मरत आत्मवाय्‌ समश ९० । 

सन्यासीत प्रथवीपर अकेले दी विच चाहिये । उत्व 
कही भी आक्ति न हो; सत्र इया अपने वमे ह । 8 अन 
आपे ही मस्त रहे, आलग्रेभमे ही तम रे, प्रतिकूल-स्रतकर 
पिति भी दे सत ओर एवैत सान (1 


अनुभव करता रदे ॥ २० ॥ 
विविक्तक्षेमशरणी मद्धावविमल शय । 
आत्मानं चिन्तये देकमभेदेन मया निः ॥ २९॥ 
सन्यासीको निर्जन भौर निर्भय एकान्त-खाने रहना चाह । 
लना रह | वह्‌ अपरन- 


सका हदय निरन्तर मेरी मावनासे वि हमे विन 

आपवो मुञचसे अमिन्न ओर अद्वितीय, अखण्डके खूप चिन्तन 

क २१॥ १ ४६ 
अन्वीक्चेतात्मनो बन्धं माक्ष च जञानान्य) । 

बन्ध इन्दरियविक्षेपो एषां च संयमः ॥ २२ ॥ 

वह अपनी ज्ञाननिष्ठसे वते बन्धन ओर मोक्षपर्‌ विचार 

मेरे तथा निश्चय वरे कि इद्धिर्योकरा विषयक ल्ि विक्षिप्त होना 

अमे रखना ही मोष है ॥ २२॥ 


पञ्च होना बन्धन है ओर उनकी सं 


[क्ष्‌ 0 
अषाद्‌श अध्याय २६ 


तसाननियम्य षडवगं मद्भावेन चरेन्धुनिः 
विरक्तः श्ु्टकामेभ्यो टब्ध्वाऽऽत्मनि सुखं महत्‌ ॥ २३॥ 
इसलियं संन्याक्षीको चाहिये कि मन एवं परँचों ज्ञानेन्धियकी 
जीत ठे) भोर्गोकी क्षुद्रता समञ्चकर उनकी ओरसे सर्वथा मुंह मई 
ले ओर अपने-आप ही परम आनन्दका अन॒भव करे । इस श्रा 
बह मेरी भावनासे भरकर पृ्वीमं व्रिचरता रहे ॥ २३ ॥ 
परपरामव्रनान्‌ सार्थान्‌ भिक्षां प्रविदंधरेत्‌ । 
पण्यदशसरिच्छिलवनाश्रमवतीं महीम्‌ ॥ २४। 
ठ मिक्षाके चयि ही नगर्‌, गँ अहीरोकी वस्ती 4 
शातियाकी रोली जाय | पित्र देर, नदी. प त, वन ओर अशि 
धूण पर्वीमं विना कहीं ममता जौडे वरूमता-फिरता रहे ॥ २४ ॥ 
बनप्रस्याश्रमपदेष्वभीक्ष्णं 


भक्ष्यमाचरत्‌ । 
भक्षा भी अधिकतर 


क्योकि कटे हए चे ^ वानप्रश्थियेकि आश्रमसते ही ग्रहण करे । 
1 कः दए खेतोके दाने वनी इई भिक्षा शीघ्र ढी वित 
यद्र कर देती है ओर्‌ उ डर भिक्षा सीघ्रदही 


त वचा-लुचा मोह दूर द्रि ४0 
हो जाती हे || २५॥ € होकर सि 





वानप्रस्थ ओर संन्यासीके धमं 
परछोकमें जो कु 


। २६ ॥ 


२६ 


भी अपने चित्तयो ठगाये नहीं । इस टोक ओर 
वारने-पानेकी उच्छा हो, उससे विरक्त दौ जाय | 
जगन्मनोवावप्राणसंहतम्‌ | 


तत्‌ सरत्‌ ॥ २ || 
जी ओर प्राणका 


य देतदात्मनि 

सर्वं मायेति तकण खखस्त्यक्त्वा न 

सन्यासी व्रिचार करे कि आत्मामं जो मन) व 
व्तरप यह जगत्‌ है, वह सारा-का-सार माया दीह । इस 
विचारे द्वारा इसका वाध करके अपन खरूपे स्थित हा जा 
ओर फिर कभी उसका स्मरण भी न क्रे ॥ २७ ॥ 

ज्ञाननिष्ठो चिस््तो वा मद्भक्तो बानपेकषकः । 


सलिङ्ानाश्रमांस्त्यक्त्वा चरेद विधिगोचरः ॥' २८ ॥ 
2 भी अपेक्षा न रखनेवाला 


ज्ञाननिष्ठ, विरक्त युृश् ओ मोक्षकी । 
भरा भक्त आश्रमोकी मर्यादामिं वद्र नह ह | वहं॑चाट तो (6 ९ 
र उनके चिहोंको ` क्रोड-छाडकरः ्रेद-शाक्कं विधि-निपेध्रसं 
१ होकर खच्छन्द विचरे ॥ २८॥ 

युधो बालकवत्‌ क्रीडेत्‌ इर, जडवत्‌ । 

मदेदुन्मत्तवद्‌ विद्वान्‌ गो चया तेगमशरेत्‌ ॥ २९ ॥ 

पह बुद्धिमान्‌ होकर भी बाल्कोकि समान खेक । नड] 
भ र भी जडवत्‌ रहे, विदान्‌ होकर नी प्रागख्का तसह बातचीत 
९ ओर समस्त वेद.विषियोका जाना होकर भी पञु्तसे 


भनेयत अच.रवान्‌ ) ष्टे ॥ ९< ॥ 
णी न हैतुकः । 


वेदवादरतो न यान्न प 
शुष्कवादविवादे न कंचित्‌ १ समाश्रयेत्‌ ॥ ३० ॥ 


अष्टदल अध्याय . ९९ 


उसे चाहिये कि वेदोके कर्मकाण्ड-मागवी व्याख्ये न क 
पाखण्ड न करे, तरका व्रितर्क॑से बचे ओर जहोँ कोरा वादः ह 
रहा हो, वहाँ कोई पृक्ष न टे ॥ ३० ॥ 

नोद्िजेत जनाद्धीरो जनं चोद्रेजयेत्र त॒ । 

अतिवादांसितिक्ेते नावमन्येत कंचन । 


+... भोः | 
दहमुदिश्य पञयुवद्‌ वेरं कुर्यान्न केनचित्‌ ॥ ` #. 


| हं इतना धवान्‌ हो कि उत्ते मनमें किसी मी 
उट्रमानदहो ओर वह खयं भी किसी प्राणीको उद्िगन 1 
उ्तकी कोई निन्दा करे, तो प्रसन्नतासे सह ठे; किरसीका ( 
न करे | प्रिय उद्व । सन्यासी इस्त ठारीरके चयि किसीपे * 4 
ररे । एसा वैर तो पञ करते है ॥ ३१ ॥ 


५ एव॒ परो घात्मा भूतेष्वात्मन्य वय्ितः । 
२ भूता्येकात्सकानि च ॥ ^ , 
„९ हो चन्द्रमा जटसे विभिः (ना 
र लस भरे, हए विमिन्न पात्रा 
ट्म खाय = ८.1१ " |॥ 
ह । १२ देता है, रेस ही एवा ही परमात्मा समस्त | # 
१मूतोसे बने ताद सवकी आसा तो णक € 
भोति चीरी से पकी दै, कयो त 
| ( एसी = ५1 (7 101 
अपना ही वेरविरोध | द) 144 
अलः <) ॥ ३२ 
¶लड्ध्वा न्‌ निषीदे ५ | 


र्ध्वा न => काले कालेऽशनं कचित्‌ । . | | 


ट्र 


उद्भव ! न्यासं 
तन्यासीको किसी दिन यि समयपर भ 





२॥ 


& | 


पमालभयं देवतन्रिम्‌ ॥ +, 


[` 
९ 


९६२ वानप्रस्थ ओर संन्यासीके धम 


मिले, तो उसे दवी नहीं होना चाहिय ञञोर यदि बराबर मिलता 
हे तो हरित न होना चाहिये । उसे चाहिय कि वह प्रेय रक्वे । 
मनमें हर्ष ओर विषाद दोना प्रकारे विक्रार न अन दे; क्योकि 
भोजन मिलना ओर न मिटना दोनों ही प्रारब्ध अधीन 
हे | २३ | 

आहारां समीहेत युक्त ततप्राणधारण्‌ | 


तं विमृर्यते तेन तद्‌ विज्ञाय विथुच्यतं ॥ २४ ॥ 
ठेसा करना उचित ही है; 


हरे | प्राण रहनेसे ही तका 
होकर मुक्ति मिङ्ती 


भिक्षा अवद्य मांगना चाहिय; 
कयि भिक्षासे ही प्रणवी रक्षा होती 
पेचार्‌ होता है ओर तचत्रिचारसे त्चक्नान 
९ || २४ ॥ 


यदच्लयोपपन्नानमाच्छरटतापरय _ _-, 6 
तथा वासस्तथा शय्यां प्रात रं भजेन्प॒निः ॥ २५ । । 


चुर 7-- जेषी भी 

संन्यासीको प्राख्धके अरय १.५ ने भी जसे 
मक्षा मिल जाय, उसीसे पेट मर & । णार विह 
पिठ जार्यै, उनसे काम च्छा ठे | उनमे अच्छेपन या बुरेपनकी 


भल्पना न वरे || ३५ || व # | 
या | 
रोचमाचमनं स्नानं न त्‌ 
ग्राहं रीरयेखरः ॥ २९ ।' 


अन्याश्च नियमाज्ज्ञानी च 
जैसे भे परमेश्वर होनेपर मा अपनी टीस ह रौच आटि 

र म, ९ = = 
सकत नियमोका प्ाखन कत द! 4 रानि परम 
[ लीलास हा आचरण 


शो 
चे, आचमन, स्नान ओर दूसरे 7“ 7 





। क 
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करे । वह शासव्रिधिकरे अधीन होकर व्िधिकङ्कर हक 
करे ॥ ३६ ॥ 
न हि तख विकल्पाख्या या च मद्रीक्षया हता । 
आदहान्तात्‌ क्रचित्‌ र्यातिस्ततः सम्पद्यते मया ॥ ३५। 
क्योकि ज्ञाननिघरपुरुपको मेदी प्रतीति ही नही होती । 
पहल शी वह भी गुञ्च सवाक सात्नात्कारसं नद 1 | | 
यदि क्मी-कभी मरणपरयनत वा 
% दपात हो जनप बह सुश्च. एक हो जाता है ॥ २५ । 


9 (ष्ट तो इ ज्ञानवान्‌की वात; ॐ 
वृह 1 विषयो भोगका पट द ही ठटःव € प 
1 त ५4 यदि वह्‌ मेरी शरापिके सावरनि १ | 
भ्‌ ¡| 
रए रहण करे | (4 तन्मय रहनेवाे व्रह्मनिष्र € 
९ 


परत भेद्‌की प्रतीति भी होती © 


याव्‌ ब्रह्य ~ भकः भरद्धावाननघ्यकः । 

वह गुव „` गापान्मामेव गुरुमादतः ॥ 4 

` निकाले | ज भर श्रद्वा रक्ते ओर उनम ६4 
् 

शी शर्वो स्मे ` सका ज्ञान हो तवतक्‌ वड आपस 


ताद 


आ उनकी सेवा करे || ३९ ॥ 


ह 73 


६५ वानप्रस्थ ओर संन्यासीके धमं 


„५१ 
2, 


यस्त्वसंयतपडवरगः प्रचण्डेन्दरियसारथिः। 
ज्ञ(नवेराग्यरहितस्िदण्डश्ुपजीवति ॥ ४० ॥ 
ुरानातमानमात्मस्थं निहते मां च धमंहा । 
अविपक्रफपायोऽसादयष्माच विहीयते ॥ ४१ ॥ 
किन्तु जिसने पच इन्द्रिय ओर मन--इन उप्र विजय 
नही प्राप्त की टै, जिसके उच्दियरूपी घोडे ओर बुद्रिरूपी सारथी 
विड हृए हैँ ओर निके हृदयम न ज्ञान है ओर नतो वराण्य 
बहे यदि त्रिदण्डी संन्यासीका वेप धारणकर पेट पार्ता दतो 
। ॐ सुम्यासधर्मका सत्तानाश ही कर रा है ओर अपने ५.1 
सताओंको, अपने-आपको ओर अयने हृदयम खित सको ठगनको 
वश करता है | अभी उस वेवमन्रके संन्यासीकौ बसिन९ श्ण 
ही हई है; उतव्ि वह इस लोक ओर परटोक दान सि हा 


भो बेखता हे || ०-४१॥ 


भिक्षोध्मः शमी ऽहिसा तप रक्षा वनोकस ; । 
गृहिणो भूतर्षेज्या द्िजखाचायसेवनम्‌ | ] | | 
५ सन्यासीवा मुय भर्म है --शान्ति ओर अदिस ५१ का 
| म है - तपस्या ओर मग्वद्वाव । गृहस्का <` , न ह 
ा एनी रक्षा ओर यज्ञ-याग तथा ब्रह्मचारीका युय त्रम €ह-- 
कीस ॥ ४२ ॥ 
नस चयं तपः शौचं सन्तोषी भूतसोहदम्‌ | 
पहेस्थख'प्यतौ गन्तुः सवषां सदुपास्नम्‌ || ८४२ ॥ 
पो मी केवर तकाले दीपनी चग ५ हस्य भी त ऋतुकालमं ही अपनी खीका सहवास करे । ¦ 
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उसके ठ्य भी ब्रह्मचयं, तपस्या, शौच, सन्तोष ओर समरतं | 
प्राणिवाक्र प्रत प्रममात्र--यं मुय धरम ह| मेरी -उपासना त , 
सभीको करनी चाहिये | ४३ ॥ 


ईत मा य; स्वधमण भजेनित्यमनन्यभाक्‌ । 
सवभूतेषु मद्धावो मद्भक्तिं विन्दते द्टाम्‌ ॥ ४४॥ 
जो पुर्प इस प्रकार अनन्यमावस्ते अपने वर्णाश्रमधर्मकरे 84 
मेरी सेवारमे स्मा रहता है ओर समस्त प्राणि्योमि मेरी भावना क 
रहता हे, उपे मेरी अविचल भक्ति प्रात हयो जाती हे ॥ ९४ ॥ 
तयाद्रवानपायिन्या सवंलोकमरेश्चरम्‌ । 
सात्यप्यये ब्रह्य कारणं मोपयाति सः ॥ ४५। 
ः ५ लोकोका एकमात्र स्वामी, सकी ॐ 
ौ रण ब्रहम द्रं | नित्य-निरन्तर्‌ बढनेवाटा 
भ दार बह स्च प्रात कर रेता है \ ५५ | 


° जथमनिणिक्तस्यो निज्ञीतमदहतिः।  , | 
नानविज्ञानसम्पन्नो न =, (~ ॥ ५) | 
स पन्नो नित्‌ सेति मम्‌ ॥ ५०४ | 
मेर ओर ॥ 

धज्ञानसे सम्पन्न हो स्वख्यकौ जान खता & | 
५ त्र ही सुच प्रात कर ठेत। है ॥ ४९ | 

सएव प ४ एप्‌ _ आचारलक्षणः । , ५॥ | 
ने त बह त १ निःश्रेयसकरः प्रः ॥ । 
द्‌ इ धर्मा प्र तरप वणाश्रमि्योका त्रम बरत्छधा (2 | 
- ९. पुट लमा जाय) तव , | 
श्प मे्षकी प्राप्ति हो जाय॥ 





७ यम-नियमादि साधका वणन 


एतत्तेऽभिहितं साधो भवान्‌ पृच्छति यच माम्‌ । 

यथा स्वधर्मसंयुक्तो भक्तो मां समियात्‌ परम्‌ ॥ ५८ ॥ 

साधुस्वभाव उद्भव ! तुमने मुञजसे जो पररन किया 4 उसका 
क भने दे दिया ओर यह बतला दिया कि अपने र्मका पाटन 
गेवाल भक्त मुञ्च पर्रद्वख्यको किंस प्रकार श्र होता हे ॥१८॥ 


र क--- 7 न 





स कना 


इति श्रीमदधागवते महापुराणे पारमस्य संहिता मकाद 
"दशोऽध्यायः | १८ ॥ 


नकः 


अ = पिर वायः 
| म्ैकोनरविाऽध्याय ५.४ 
भक्तिः ज्ञान ओर यम-नियमादि साधनीका वणन 
श्रीभगवानुवाच 
५१ 
यो विद्याश्रुतसम्यन्न आत्मवान्‌ नादमानि ॥ 
मायामात्रमिदं ज्ञात्वा जञानं च थि 
भ 1 “ | 0011 उपनिषदा 
नोय गचान्‌ श्रीकरप्ण कहते दै--3‰ ˆ ` त्कार कर 
४ श्रवण, मनन चौर निदिष्यातन श ~ 
भ्या ज्ञ ' । वट यु 
स ह, जो श्रोत्रिय स्न्‌ ब्रह्मनिष्ठ है, जिसक। (१ त इकः 
ु ` अनुभानोपर ह निर्मर नयी करता, दूर "प त 
शज्ञानी १ { म्पूण द्र त-प्रपञ्च आर 
३ गौ गह। हे, वह यह्‌ जानकर त्‌) ध ते लीनं कर 
\ । 7 सृति <= ~ उन्हं मर ठ्‌ 
द, दत्तक साधन विज्ञान मायाम्‌" 2? ४ (५) 
रान। ही सुख आत्ममं अध्यस्त दिता जान र / 











पकोनविद्ा अध्याय 






ज्ञानिनस्त्वहमेवेष्टः स्वार्थो देतु संमतः | . 
स्वगंश्ेवापवर्गश्च नान्योऽर्थो महते प्रियः ॥ २॥. 
ज्ञानी पुस्पका अभीर पदाथ हीर, उसके साधन-सष्ठ, 
स्वगं ओर अपवर्ग भीमेदही द्र, मरे अतिरिक्त ओर किसी शै 
पदाथसे वह प्रेम नहीं करता ॥ २ ॥ | 
ज्ञानविज्ञानसंसिद्धाः पदं श्रेष्ठं विदुम॑म । 
ज्ञानी प्रियतमोऽतो मे ज्ञानेनास्रो बिभति माम्‌ ॥ ३॥ 
जो ज्ञान ओर विज्ञानसे सम्पन सिद्धपुर ह, बे हीरेरे 
वास्तविक स्वखूपरको जानते दँ । इसील्ियि ज्ञानी पुरूष सदये ससे 
प्रिय ह | उद्धवजी ! ज्ञानी पुरूष अपने ज्ञानके द्वारा निरन्तर स्ख 
अपने अन्तःकरणमें ध्रारण करता है || ३ ।' 
तपस्तीथं जपो दानं पवित्राणीतराणि च। 
नालं कवेन्ति तां सिद्धिं या ज्ञानकलया कृता ॥ ४॥ 
तच्वज्ञानवे ठेशमात्रका उदय होनेसे जो सिद्धि प्राप्त होती 
हे, बह तपस्या, ती4, जप, दान अथवा अन्तःकरणुद्रिके ओर ` 
किसी भी साथनसे प्रणतया नहीं हो सकती ॥ ४ ॥ ॥ 
तसाञज्ञानेन सहितं ज्ञात्वा स्वात्मानयुद्धव | 
ज्ञानविज्ञानलम्पन्नो भज मां भक्तिभावितः ॥ ५॥ 
इसलिये मेरे प्यारे उद्रब ! तम ज्ञानको सहित अपने आम- ` 
स्वखूपको जान लो ओर किर ज्ञान-विक्ञानसे सम्पन होकर ` 
भविितभावसे मेरा यजन करो | ~^ | - 


१, सम्बद्धाः । २. शयुधिम्‌। 











यम-नियमादि साघधनाका वणन 


ज्ञान विज्ञानयज्ञन मामिष्राऽऽत्मानमात्मनि । 
सवेयज्ञपति मां व संसिद्धि मनयोऽगमन्‌ ॥ &॥ 
वड़-बड़ ऋपरि-मुनियाने ज्ञान-विज्ञानखूप यज्ञके द्वारा अपने 
 अन्तःकरणमे मुञ्च सव यज्ञोके अधिपति आत्माका यजन करके परम 
सद्वि प्राप्त की दै ॥ £ 

त्वय्युद्धवाश्रयति यस्िविधो विकारो 
मायान्तराऽऽपतति नाद्यपवगयोयत्‌ | 
 जन्मादयोऽस्य यदमी तव तख कि स्यु- 
| राद्यन्तयायदसतीऽस्ति तदेव मध्ये ॥ ७॥ 
उद्धव ¦ आध्याप्मिक, आपिदेत्रिक ओर आधिभोतिक--इन 
नन विकारोकी समष्टि ह्वी शरीर है ओर वह सर्वथा तुम्हारे आश्रित 
& | यदह . पहटे नहीं था ओर अन्तमं नहीं रहेगा; केवर वीचमें 
१ दीख रहा द । इसचल्ि इसे जादुके खेख्के समान माया ही 
दनी चाहिये । इसके जो जन्मना, रहना, बहना, वदलना, 
व्टना ओर नष्ट होना--ये छः भावविकार है, इनसे तुम्हारा कोई 
द्म्बन्ध नहीं हं । यही. नही, ये विकार उसके भी नहीं हेः; 
व्येक्रि वह खयं असत्‌ ह । असत्‌ वस्तु तो पहले नहीं थी 
र्मे भी नहीं रहेगी, इसयिये बीचमे भी उसका कोई अस्तिः 
ह्वी होता ॥ ७ ॥ 











उद्धत उवाच 

ज्ञानं विशुद्धं विपुलं यथतः 

। दर राग्यावेज्ञानयुतं पुराणम्‌ । 
आख्याहि वि्वेश्वर विश्वमूतं 

| त्वद्धक्तियोगं च महद्विमग्यम्‌ ॥ ८ ॥ 





यत स्वत 


उद्धवजीने कडा --विश्चरूय परमात्मन्‌ ! आप ही 
खामी हें । आपका यह त्रैराग्भ ओर व्िज्ञानसे युक्त 4 
विदद्ध ज्ञान जिस प्रकार सुदरद्‌ हो जाय, उसी प्रकार्‌ सुङ्े खड 
करके समञ्चाश्ये ओर उत्त अपने मक्तियोगका भी वर्णन कीजिदे, 1 
जिसे व्रह्मा आदि महापुस्प भी द्रूढा करते ह, ॥ ८ ॥ 
तीपत्रयेणाभिहतस्य घोरे 
संतप्यमानख भवाध्वनीक्च । 
प्रयामि नान्यच्छरणं तवाङ्ाघ्र 
्न्द्रातपत्रादमृताभिवपीत्‌ ॥ । | 
तरे खामी ! जो पुरुप इस संसारके विकट मागम 
ताकि भवेडे खा रदे है ओर भीतर-बाहर जक-मुन र है 
चयि आपके अम्रतवर्ी युगल चरणारविन्दोकी छत्-छायाके अ 
ओरं कोई भी आश्रय नहीं दीखता ॥ ९ ॥ 
दष्टं जनं संपतितं षिेऽसिन्‌ 
कार।टदिना श्ुद्रखोरुतषम्‌। 
सथद्ररेनं . कृपयाऽऽपवर्म्य- 
यचोभिरासिश्च महानुभाव ॥ १०. 
महाचुमाव ! आपका यह अपना सेवक अरे मं ए 
हभ दहै, कालरूपी सपने इसे उस रक्खा ई, 1४ मी विषे 
रुद्र, घुखभोगोकी तीन तृष्णा मिटती नही" वदती ही जा एही ह 
पूवाद ८ ` “धर्मतां वरम्‌ ।› तक्रका पाठ नर्द हे । 










(नद 
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अप क्रपा करके उसका उद्धार कीजिये ओर इससे सक्त करनेवाडी 
वाणीकी सु्रा-धारासे उसे सरावोर कर दीजिये ॥ १० ॥ 
श्रीसयवानुवाच 

इत्थमेतत्‌ पुरा राजा भीष्मं धमंभृतां वरम्‌ । 

अजातशत्रुः पप्रच्छ सवेषां नोऽनुश्रृण्वताम्‌ ॥ ११॥ 
| भगवान्‌ श्रीक्ृपष्णने कक्ा--उद्भवजी ! जो प्रन तुमने सम॒ञ्चसे 
। क्या है, यही प्ररन धर्मराज युधरिष्ठिरने धार्मिकशिरोमणि भीष्मपितामहसे 
। किया था। उस क्षमय हम सभी लोग वयँ वियमान.ये ॥ ११॥ 
निच्त्त भारते युद्धे सहन्निधनविहलः। 
श्रुत्वा धमोन्‌ बहून्‌ पश्चान्पोक्षधरमानप्च्छत ॥ १२ ॥ 
जव भारतीय महायुद्ध समाप्त हो चका था ओर धमराज 
। युधिष्ठिर अपने खजन-सम्बन्धियोके संहारसे ओोकःविहवल हो रहे 
। च्रे, तव उन्होने भीप्मपित।महसे बहत-से धर्मोकां विवरण सुननेके 
` वृश्वात्‌ मोक्षके साधनोके सम्बन्धे प्रस्न किया था ॥ १२॥ 

तानहं तेऽभिधास्यामि देवव्रतप्ुखाच्छरतान्‌ । 

ज्ञानवराग्यपिज्ञानश्रद्भाभक्त्युपनरंहितान्‌ ॥ १३॥ 

उस समय भीप्मपितामहके म॒खसे सने इए मोक्ष-धमं मै तुम्हं 
पुनाऊंगा । क्योकि वे ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, श्रद्धा ओर भक्तिकं 
भवेसि पर्ण हं ॥ १३ ॥ 

नवेकादश पश्च त्रीन्‌ भावान्‌ भूतेषु येन वे। 


क्षेताथकमप्येषु तज्ज्ञानं मम॒ निशितम्‌ ॥ १४॥ 


१. ज्ञान विज्ञानवेराग्य° | 
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उद्धवजी ! जिस ज्ञानसे प्रकृति, पुरुष, महत्त, अश 
ओर पद्चतन्मात्रा-ये नो, पोच ज्ञानेन्द्रिय , पच कर्मेन्द्रिय ओर ए 
मन--ये ग्यारह, पोच महाभूत ओर तीन गुण अ थात्‌ इन द्व 
त्को ब्रह्मासे टेकर्‌ तणतक सम्पूण कायमिं देखा जाता ध 
इनमे भी एक परमाल-तको अ नुगतरूपसे देखा जाता द 
परोक्ज्ञान है, पे मेरा निश्चय है | १४ || 

एतदेव दि विज्ञानं न तथकेन येन यत्‌ | 

सित्युयत्यप्ययान्‌ पयेद्‌ भावानां तरिगुणात्मनाम्‌॥१' | 

जव जिस एक ते्लसे अनुगत एकात्मका त्को पह 
| ५ पलक समान न देखे, शरिनतु एक परम कारण ‰£ 
€। ˆ< । तक यही निश्चित विज्ञान ( अपरोक्ष्ञान ) कद ती | 
° ।( इत ज्ञान बौर विज्ञानको ग्राप्त कनेक युक्ति यह दै 
प रारार ध जितने भी त्रिगुणात्मक सावयव पदार्थं ह 
> उत्पतति ओर्‌ प्लयका ्िचार करे | १५ ॥ 


आद्‌षन्ते च मध्येच सृज्यात्‌ सृज्यं यदनिवियात्‌ | | 

५ ततिसकाभे यच्छिध्येत तदेव सत्‌ । | 
खित रतो ५ सृष्टिके ्रारम्ममे ओर अन्त म | 1 1 
ते रीन २ पमे मो रहती है ओर वही ‰ र 
ख्य॒ अथवा 1 अनुगत भी होती है| फिर उन ध ८ | 
नाती हे । वही सुलय र उक साक्षी एवं अथषठानरूपते ° | 
भरति: ९ है, एसा समञ्च ॥ १६॥ 
्रमाणेषय अरपकमतितुमन चतुष्टयम्‌ । 
गवस्थानाद्‌ मिकस्पात्‌ वियते 1 


क ~ ~ 9 9 


१ ५ | | 
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श्रुति, प्रत्यक्ष, रेतिद्य ( महापुरुषोमे प्रसिद्धि ) ओर अनुमान-- 
भामं यह चार सुल्थ हैँ । इनकी -कसोटीपर कपनेसे ददय-प्रपच्च 
अच्थिर, नश्वर एवं व्रिकारी होनेके कारण सव्य सिद्ध नही होता, 
इसल्ये विवेकी पुरुष इत विषिध कल्पनारूप अथा राब्दमात्र 
्पञ्चसे विरक्त हो जाता है ॥ १७॥ 

कर्पणां , परिणामितादाषिरिदभङ्गलम्‌ । 

विथिन्नधरं प्येदद््टपपि दवत्‌ ॥ १८ ॥ 

विवेकी पुरुषकरो चाहिये किं वह लर्गादि फट देनेवाले यज्ञादि 
कमेकरि परिणामी-नश्वर होनेके काएण ्हमलोकपरयनत खगादि 
पुल- अको भी इस प्रक्ष विषय-घुलके समान ही अमर््गल 
दुःखदायी एवं नाशन्‌ समदने ॥ १८ ॥ 

भक्तियोगः परोक्तः प्रीयमाणाय तेऽनध । 

पनथ कथयिष्यामि मद्भक्तेः कारणं परम्‌ ॥ ^ ` + 

निष्पापं उद्धवजी ! भक्तियगका वर्णन मै तमद पहले ही 
इना चुका = ; पन्त उपमे तुम्हारी वह्रूत प्रीति ह इसलिये त तुम 
पिते भक्ति ग्रत होनेका प्रेष्ठ तावन बतला रं ॥ १९ ॥ 


भद्धामृतकथायां मे शधन्मदचुकीतनम्‌ | 
परिनिष्ठा च पूजायां स्तुति भः सन मम॥ २०॥ 
जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहत! हो, वह मेरी अमृतमयी 
पथाे श्रद्वा रक्ते; निरन्तर मेरे गुण, लीडा ओर नामका सङ्क तेन 
ष मे पूजामे अयन्त , निष्ठा खले ओर स्तोतरोके द्वय मेप 
सेति करे ॥ २० ॥ | 


भा १८, इ्क्ः° ९८ 
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आदरः पर्चियोयां सवा ्खरभिवन्दनम्‌ | 

मद्धक्तपूजाभ्यधिका सवभूतेषु मन्मतिः ॥ २ ॥ 
मेरी सेगाधूजामे प्रेम र्ते ओर सामने सारङ्ग यक 
प्रणाम केरे; मेरे मक्तोकी रना मेरी प्रनासे बहकर करे ओर पम 
प्राणियर्मे पुने ही देखे ॥ २ १॥ 


मदर्थघ्गचे्टा च॒ वचा मद्गुणेरणम्‌ । = 
मय्यपणं च मनसः सूर्वकामविवर्जनम्‌ ॥ २२ ॥ 
अपने एक-एक अङ्गकी चेष्टा केव मेरे ही लिये कर, वाणी 


मरे ही गुणोका गान करे ओर अपना मन भी सचे दी अपित कर 
तथा सारी कामना छोड दे ॥ २२॥ | 


मदुर्थऽ्थपित्यागो भोगस्य च सुखस्य च | | 
रट दत्त हुतं जप्तं मदर्थं यद्‌ व्रतं तपः ॥ २३॥ ¦ 
श्वि षन, मोग ओैर प्रा सुलका भी पराग कर्‌ द 

ओर जो दुख यज, दान 


न, हष जप प्र किया भप 
बह सव भे ल्थि ही कर + ६॥ 0 = ६ 
एवं म भरप्याणाभुदरबाः निवेदिनाम्‌ । 
मिसंजायतेभक्ति, व, > तप नव 
"क्तः कोऽन्योऽर्थोऽस्याव सिध्यते ॥ २४॥ 
प्रति आामम-नवेदन ४ $" पनी पाठन करते ह ॥ 
भोर? < उनके हृद्‌ पमे मेरी प्रभमधी मा 
र भर्‌ जिसेमेरी भक्ति प्राप्त हो गयी, उसके व्यि 
१ प्रात होना शेष द जाता है १॥ २४॥ ' ˆ 





„५ यम-नियमादि साधनोका वणैन 


/ यदाऽऽत्मन्यपितं चित्त शान्तं सवोपधरेहितम्‌ । ` 
धर्मज्ञानं सपरेराग्यमेश्चयं चाभिपद्यते ॥ २५॥ 
दस प्रकारके धर्मोकरा पाठन करनेसे चित्तम॑जव सगुणकी 

द तती है ओर वह शान्त होकर आत्ममे ला जाता है । उ 
कव सा भको धर्म, ज्ञान, वैरग्य ओर देशय-खयं ही परा ही 
वि ह ॥ २५॥ 
यदपितं तद विकर्ये इन्द्रियैः परिधावति । 
रजखलं चासननिष्टं चित्तं विद्वि विषयम्‌ ॥ २६॥ 
यह संसार वितरिध कल्पनाओंसे मख है । सव रो तो 
का नाम तो है, किन्तु कोई वस्तु न ही है | जव चित्त इसमे 
` आदिथ जाता है; तत्र इन्दियके साथ इरउच मटकने गतां 
1 इस प्रकारं चित्तम रजोगुणकी बाद ओज जाती है, वह . अप्त 
न्मे ग जाता है ओर उसके धर्म, ज्ञान आदि तो टुक्त हो दही 
। जति ई, वह अधर्म, अज्ञान ओर मोदका भी घर बन नत) ३ै॥ २६॥ 
, धर्मो मद्भक्त प्रोको ज्ञानं चकास््यदथ१ ^ | 
 : गुगेष्वसज्ञो वेराग्यतेधयै चाणिपादयः ॥ ९" । 
उद्धव ! जिते रशी भक्ति हो, वही भै द जिएपे तर ओर 
आत्माकी एकताका साक्षात्कार हो, वह ञान है; विष ४ अमद्र-- 
निर्टेप रहना ही वैराग्य है ओर अणिमादि सिद्धय ही रश्चयं हे ॥ २७॥ 
(8. प उद्धव उवाच | 
,. यमः कतिविधः प्रोक्तो नियमो वासकन | 
~ केः शमः को दमः कृष्ण का 0१९.--------- „ क; शम; को दमः कृष्ण का तितिक्षाध्त, प्रभो ॥ २८॥ 
१, बरा प्रपद्यते । (3 
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ये, 


उद्ध जीने कहा- रिपुसूदन ! यम॒ ओर नियम रि 
कारके दं १ शर्ण | दाम क्या है १ दम क्या है परमो | 
भर ध्यक्याहै१॥२८॥ 
दानं कि तपः शो रिं सत्यमूतयुच्यते । 
रस्यागः धनं चेष्टं को यज्ञः का च दिणा ॥ ९ 
आप सुञ्च दान, तपस्या, शूरता, स्य ओर ऋतका मी 
4. | तागक्याहे १ अभीष्ट धन कौन-सादै १ य | 
कहते द { आर्‌ दक्षिणा कया वस्तु ह १ | २९ ॥ | 
र खिद्‌ बरं श्रीमन्‌ भगो लाभेश केशव । ` 
१ पराको श्रीः सुखं दुःखमेव च ॥ ३० 
श ४४ | क सचा बल कथाह १ मगकिं 
भीर दुःख क्या है १ | ४ | ध ध नमा 
व पणि । ¢ 
४ सोनल क; पन्था प कः । # 
णवि हि सित्‌ को बन्धुरुत र गृहम्‌ ॥ ५ 
त्या लक्षणे! > ध › जक्षण क्या हे ? सुमागं ओर ८ 
चाहिय १ खगं ओर नरक क्था ह बन्धु चे र्वी 
चाहिये ओर प्र्‌ क्या है ! | ५५: १ भ्‌।इ-ब- विं 
क आदयः को दरि च || (९. 
एतान्‌ प्रवान्‌ म ध कपण; कः क शरः । .॥ 
भ्वान्‌ ओर नि "£ निपा सत्पते ॥ १, , | 
धर्‌ किसे वाहते है (८ किसे कृते हे १ कपण वर्ग 
` ` फस्सक श्रमो | आप रेरे इन ५ 





॥ 


ओर ३ 


41: 





छ २७७ य्र-निपपादि साधनोक्षा वणेन 


उत्तर दीजिये ओर साथ ही इनके व्ररोधी माकी मी व्यालय 
गनिये || ३२ | 
श्रीभगवानुवाच 
असा सत्यमस्तेयमघङ्खो दीरसंचयः । 
आस्तिक्यं बरह्मचर्यं च मौनं स्थेयं क्षपाभयम्‌ ॥ २२ ॥ 
शोचं जपस्तपो होथः श्रद्ध ऽ50िथ्यं मदचन्‌ । 
तीर्थाटनं पराया तु्िराचायसेवनम्‌ ॥ ३४॥ ` 
एते यमाः सनियमा उभयोदादश स्ता | 
पुसायुपापितास्तात यथाक्रमं दुहन्ति हि । २५॥ 
भगवान्‌ श्रीक्रष्णने कह[--्यम' बारह है -अहिसः स 
तेय ( चोरी न करना ), अङ्गता, ठा, असश्चय आतरयकतसे 
षन आद्रि न जोड़ना ), आस्तिकता तच › स्थिरता, 
| पा ओर्‌ अमय | नियमोकी संघ्या मी बं ही है शोच 


ही पविता ओर भीती पवित्रता ) ज तप हवन, श्रद्धा, 


मेरी न्तोष ओर 
पा, भर पूना, तीर्थयात्रा, परोपकार = ' सन्तोष 3 
दोनोकी संघ्या बारह-बाण्ड 


भे - इ | 
है, , रस प्रकार ध्यम' ओर (नियम हना 
१ सकाम ओर्‌ निष्काम दोनों गरक्रारके साधष कोके लिये 


क है । उद्धवजी ! जो पुरुष इनका पाटन करते है) वे यम 

ते उनके इच्छानु पाए उन्हें माग ओर मोक्ष दोनां प्रदान 

| | २३-२३५ 1} (~ यद्र | 
मननष्ठताः वुरदम इन्दियस्यम, 


शषा दुःखसंमो मिहोपजयो धृतिः ॥ ३६॥ 
च 





पकोनविद्ा अध्याय २७८ 


बुद्धिका मुञ्मे खण जाना दही 'दाम' है । इन्द्रियो संयमका 
नाम ष्दमः है | न्यायसे प्राप्त दःखके सहनेका नाम (तितिक्षा है । । 
जिह्वा ओर जननेन्दियपर विजय प्राक्त करना प्वंये' है || ३६ ॥ 


दण्डन्याप्न; पर दन कामत्यागस्तपः स्प्रतम्‌। 
स्वभावविजयः शओोयं सत्यं च समदशनम्‌ ॥ ३७॥ 
किसीसे द्रोह न करना, सवको अभय देना दान है । । 
कामनाओंका व्याग करना ही (तप' है । अपनी वास्तनाओपर विजय 
पराप्त करना दी श्रता है । सवत्र समस्वखूप, सत्यस्वरूप परमामाक्ञ 
दरान ही “सत्य, है ॥ ३७ ॥ 
ऋतं च स्रूनरता वाणी कविभिः परिकीतिता । 
कर्मस्वसंगमः शौचं त्याग; संन्यास उच्यते ॥ ३८ । 
इसी प्रकार सव्य ओर मधुर भाप्रणको ही महाःमाओने ते 
कहा है | करमपि अपक्त न होना ही श्टौचः है | कामनाओक्ञा 
त्याग ही सच्चा 'तन्यासः हे॥ ३८ ॥ ॥ 
धर्मं॑इष्टं धनं नणां यज्ञोऽहं भगवत्तमः । 
दक्षिणा ज्ञानसंदे्चः प्राणायामः परं बलम्‌ ॥३९॥ ` 
धर्म ही मनुप्योका अभीष्ट घनः है । मै परमेश्वर ही ज्ञ 
र । ज्ञानका उपदेशा देना दी द्दक्षिणाः है । प्राणायाम ही शरेष्ठ 
(बढ, है ॥ ३९. ॥ 
भगो मं रेश्वये भावो काभो मद्धक्तिरुत्तमः । 
विद्याऽऽतनि भिद्‌ाबाधो ज॒गुप्सा दहीरकफ़मसु ॥ ४० । 
१. सत्यं सौर्यं च । २, महेश्वरो 
४ 








२७९ यम-नियमादि साधनोका वणेन 


मेरा रेश्वर्य ही (मग है, मेरी श्रेष्ठ भक्ति ही उत्तम ध्टाम' हैः 
ती “विवाः वही है जिससे ब्रह्म ओर अपत्माका भेद मिट जाता 
। ह| पाप करनेसे ध्रणा होनेका नाम ही छ्जा' है ॥ ४० ॥ 

्ीर्गणा नैरपेक्षया्याः सुखं दुःखसुखात्ययः । 

दुःखं कामसुख पेक्षा पण्डितो बन्धमोक्षवित्‌ ॥४१॥ 

निरपेश्षता आदि गुण ही शरीरका सचा सौन्दय-- श्री है, 
दुःख ओर घुख दोनोँकी भावनाका सदाके व्यि नष्ट हो जाना ही 
` श्ुख' है । विपयभे्गोकी कामना ही दुःख) है । जो बन्धन ओर 
मक्का तच जानता दै, वही "पण्डितः है ॥ ४१॥ 

मूर्खो देहादयहंबुद्धिः पन्था मन्निगमः स्मृतः । 

उत्पथथित्तविक्षेपः खगः स्चगुणोदयः ॥४२॥ 

नरकस्तमउ न्नाहो बन्धु गुरुरहं सखे । 

गृहं शरीरं मानुष्यं गुणादयो द्याठ्य॒ उच्यते ॥४२॥ 

शरीर आदिमे जिसका मैपन है, वदी भूं" है । जो संसारः 
 ओरसे निदत्त करके मुञ्च प्राप्त करा देता है, वही सा मागं 
ह । चित्तकी बहिमुखता ही कुमा, है । सत्वगुणक्री वृद्धि ही 
(र्ग, ओर सखे ! तमोगुणकी बृद्धि ही “नरक! है । गुरं ॑हौ सचा 
(माई-बन्धु" है ओर वह गुरु मे ह्व। यह मनुष्य-शरीर ही सचा 
(वर्‌ है तथा सचा वनी" वह है, जो गुणोंसे सम्पन है, जिसके 
पास गुणोंका खजाना है ॥ ४२-४३ ॥ 

दशर यस्स्वंतुष्टः कृपणो योऽजितेन्द्रियः । 

गुणेष्वसक्तधीरीशो गुणसङ्गो बिपयंयः ।४४॥ 





भ कत वाकाया ~न 


विश अध्याय त 
# 


जिसके चित्ते अतन्तोप है, अभावका बोध है. वी "दहि 
है । जो जितेन्दिय नज्ले है, वही श्रपण' है । समर्थ, खतन््र जर 
वरः षह दै निसी चितदृत्ति परिधा आतक्त नहं है । इक 
विपरीत जो व्रिपर्ोे आसक्त है, वही सर्वथा अलमथ है ॥ ४४ ॥ 

एत उद्धव तं प्रस्नाः स्व साध्रु नरङू(पताः; 1 

किं वणितेन बहूना लक्षणं गुणदोषयोः । 

 गुणदोषदशिदपिो गुणस्तूभयवर्जिंतः ॥४५॥ 

प्यारे उद्धव ! तुमने जितने श्रदन पू थे, उनका उत्त कैन 
दे दिया; इनको समञ्च ठेना मोश्च-मार्गके व्यि सहायक है । मैं तुशे 
गुण ओर दोषोँका लक्षण अलग-अर्ग कतक वतां १ सवका 
सारांडा इतनेमे ही समक्चटो कि गुणों ओरं दोषोपर दृष्टि जनाही 
सवसे वडा दोष टै ओर गुणदोपोपर दृष्टि न जाकर अपने शन्तं 
निःसङ्कल्प खर्परे धित रहे- वही सवसे बडा गुण है ॥ ‰५॥ 








इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संदितायामेकाद स्कन्धे 
एकोनविरोऽध्यायः || १९ ॥ 








अथ विंरोऽध्यायः 
ज्ञानयोग, कमयोग ओर भक्तियोग 
उद्धव उवाच 
विधिश्च प्रतिषेधश्च निगमो दीश्वरख ते। 
अवेक्षतेऽरविन्दाक्च गुणं दोषं च कर्मणाम्‌ ॥ १॥ 
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उद्धवजीने कदा ~ कमटनयन श्रीकृष्ण ! आप सव्ाक्तिमान्‌ 
ईँ | आपक्री अज्ञादही वेद है; उपमे कु कर्भीको करनेकी विधि 
। दै ओर कुछके करनेका निषे है | यह विधिनिषेध कमेकि गुण 
। ओर दोषकी परीक्षा करकेदहीतो होतादहै॥ १॥ 
वणांश्रमविकस्पं च प्रतिलोमाुलोमजम्‌ | 
दरव्यदेश्चवथःकालान्‌ स्वगं नरङ्मेव च॥२॥ 
वणाश्रः-मेद, प्रतिलोम ओर अनुखोभरूप वर्णसंकर, कर्मोकि 
। उपयुक्त ओर अनुपयुक्त द्भ्य, देश, आयु ओर काल तथा खगं ओर 
` नरक्के भेरोका बोध भी वेदोषेहोद्योतादै॥२॥ 


गुणदोषभिदटष्टिमन्तरेण वचस्तव । 
। निःश्रेयसं कथं चरणां निषेधविधिलक्षणम्‌ ॥ ३॥ 
। इसमे सन्देह नद्यं शि आपकी वाणी हौ वेद है, परन्तु उसमे 


। त्तरि-नितरिधदही तो मरा पडा । यद्वि उसमे गुण ओर दोपमें भेद 
` करनेवाटी दृष्टि न हो, तो वह प्राणियोका कल्याण करनेमे समथ 


` दहीकैसे हो १॥-३॥ 


पित्देवमदुष्याणां वेदशवक्षुस्तवेश्र । 
्रेयस्त्वयुपलन्धेऽथं साध्यसाधनयोरपि ॥ ४॥ 


सवरशक्तिमान्‌ परमेश्र | आपकी बाणी वेद दही पितर, दवता 
शौर मनुष्यीके व्यि श्रेष्ठ मार्ग दर्कका काम करता है, क्योकि 
उपीके द्वार खगं-मोक्न आदि अदृष्ट वस्तुओंका बोध होता है ओर 
इष टोकमे भी किसका कौन-सा साध्य है ओर क्या साधन-- 
सका निणेय भी उसीसे होता है ॥ ४॥ 












विदा अध्याय ॥ 


गुणदोषभिदादषिर्निगमात्तं नहि खतः। 

निंगमेनापवादथ भिदाया इति ह भरमः॥५॥ 

प्रभो ! इसमे सन्देह नहीं किं गुण ओर दोषोमे दद 
आपकी वाणी वेदके दी अनुसार है, किसीकी अपनी कल्यना 
नहीं, परन्त प्रदन तो यह है किं आपकी वाणी ही मेदका निषवभी 
करती है । यह विरोध देखकर मुने श्रमहयो रहा टै। अप्पा 
करके मेरा यह भ्रम मिटये ॥ “५ ॥ 

श्रीभगवानुवाच 

योगाच्रयो मया ग्रोक्ता चुणां श्रेयो वधित्सया। 

ज्ञानं क्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति इत्रचित्‌ ॥ ६॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कडा -- प्रिय उद्धव | मेने ही वेदोमे एं 
अन्यत्र भी मनुर्योका कल्याण करनेके च्य अधिकारिभेदसे तीन 
प्रकारके योगेका उपदेश किथादहै | वेदँ ज्ञान) क ¶ ओर भक्ति। 
मनुष्यकरे परम कलट्पाणके लये इनके अतिरिक्त ओर कोई उपाय क्श 
नहीं है ।॥ ६ ॥ | 

निर्िण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कमु । | 

तेष्वनिर्विण्णचित्तानां कमंयोगस्तु कामिनाम्‌ ॥ ७॥ 

उद्धवजी ! जो छोग कर्मो तथा उनके फलोंसे विरक्त हो गेहे 
ओर उनका त्याग कर चुके दै, वे ज्ञानयोगके अधिकारी है । इसके 
विपरीत जिनके चित्तम कर्मो ओर उनके फंसे वैराग्य नहीं इश 
है; उनमें दुःखबुद्धि नदीं हई दहै, बे सकाम व्यक्ति वर्मयोगके 
अधिकारी है ।॥ ७ ॥ ॑ | 





1 कि 9 
१. नियमात्‌ । २. नियमेना० । | श ` 
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२८२ ज्ञानयोग, कर्मयोग ओर भक्तियोग 


यचच्छया मत्कथादो जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌ । 
न निकिण्णो न(तिसक्तो भक्तियोगोऽख सिद्धिदः ॥ < ॥ 
जो पुरुष नतो अत्यन्त विरक्त है ओर न अत्यन्त आसक्त 
ही है तथा किसी पूवजन्मके छुभकपसे सोभाग्यवा मेरी टीव्य-कथा 
आदिमे उसकी श्रद्धा हो गयी हे, वह भक्तियोगका अधिकारी है। 
उसे भक्तियोगके द्वारा दी सिद्धि मिरु सकती है ॥ ८ ॥ 
तावत्‌ कपाणि कुथीत न निविंयेत यावता 
मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥ ९॥ 
` कर्मे सम्बन्धे जितने भी वरिधि-निषेध हे, उनके अनुसार 
तमीतक कम करना चाहिये, जवतक कम॑मय जगत्‌ ओर उससे 
रक्त होनेषाे खर्गादि सुर्खोसे वेराग्य न हो जाय अथवा जबतक 
तेरी रील-कथके श्रवण-कीतन आदिमे श्रद्रानदहो जय ॥९॥ 
खधमंखो यजन्‌ यज्ञैरनाश्चीःकाम उद्धव । 
नयाति खगनरशो यदच्यन्यन्न समाचरेत्‌ ॥१०॥ 
। उद्भव ! इस प्रकार अपने वर्ण ओर आश्रमके अनुकूढ धमे 
सित रहकर यज्ञोके द्वारा बिना किसी आशा ओर कामनके मेरी 
आराधना करता रहे ओर निषिद्ध कर्मोसि दूर रहकर केवर विहित 
कर्मो दी आचरण करे तो उसे खगं या नरकमे नहीं जाना 
पडता ॥ ९ ० ॥ 


असिमिष्टोके वर्तमानः स्वधमेखोऽनघः शुचिः । 
ज्ञानं विश्चद्रमाप्नोति मद्धक्तिं वा यद्च्छया ॥१९॥ 
अने धर्मे निष्ठा र्खनेवाटा पुरुष इस शरीरम रहते-रहते 
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दी निषिद्ध कर्मकरा परसि्याग कर देता है ओर रागादि मलते भी 


ह 


सुक्त- पत्रि हो जाता है । इयीषे अनायाप्त दी उसे आलपाक्षाका ` 


ख्य॒ व्िद्युद्र तचचक्ञान अथवा द्वत-चित्त होनेपर मेरी भत्तिप्रप् 
होती हे ॥ ११ ॥ 
खगिंणोऽप्येतमिच्छन्ति लोकं निरयिणस्तथा | 
साधक ज्ञानभक्तिस्यायुभयं ठदसाधकम्‌ ॥१२॥ 
न नरः स्वगतिं काडक्षेन्नारकीं वा विचक्षणः । 
नेमं लोकं च काडक्ेत देहावेलात्‌ प्रमाद्यति ॥१३॥ 
यह्‌ वरिपि-निषेधक्प कमका अप्रिकारी मनुष्य-दारीर बहत ही 
दुटभ दहै | खगं ओर नरक दोनों ही खोकोमें रहनेषाठे जीव इसकी 
अभिटाषा करते रहते हे; क्योंकि इसी इारीरमें अन्तः करणकी शुदि 
होनेपर ज्ञान अथवा भक्तिफी प्राति दहो सकती हे, खगं अथा 
नरकका भोगग्रधान उरीर किसी भी सावरनके उपयुक्त नहीं है। 
बुद्धिमान्‌ पुरूषको न तो खरग की अभिलपा करनी चाहिये ओर न 
नरककी द्वी । ओर तो क्या, इस मनुष्य-दारीरकी भी कामना न 
करनी चाहिये; क्योकि किसी भी शपीरमें गृणवुद्धि ओर अभिमान 
हो जानेसे अपने वास्तविक सखख्यकी प्रा्तिके साधनम प्रमाद 
होने च्गता है ॥ १२-१३ ॥ 
एतद्‌ विद्रान्‌ पुश मरत्योरभवाय घटेत सः। 
अप्रमत्त इदं ज्ञात्वा मर्स्यमप्यथं.सद्धिदम्‌ ॥१४॥ 
यद्यपि यह मनुष्य-दारीर है तो मरघ्युग्रस्त ही; परन्तु इपके 
द्वारा परमारथकी-- सत्य वस्तुकी प्राप्ति हो सकती है । बुद्धिमन्‌ 
१. एवं | | 
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।  पुस्षको चाहिये कि यह वात जानकर पर्यु होनेके पूर्व ही सावधान 
होकर एेसी साधना कर टे, जिससे वह जन्म-गृल्युके चक्ररसे सदाके 
। च्िद्ृट जाय- मुक्त हो जाय ॥ १४ ॥ 
छिद्यमानं यमरेतः छतनीडं वबनखतिम्‌ | 
खगः स्वकेतपघुत्सृज्य क्षमं याति द्यलम्पटः ॥१५॥ 
यह इारीर एक वृक्ष है । इसर्मे घास्य बनाकर जीवखूप 
पक्षी निवासत करता दै । इसे यमरा जके दूत प्रतिक्षण काट रहे हें । 
जसे पक्षी कटते हर वृक्षो छोडकर उड जाता है, वैसे ही 

अनापक्त जीव भी इस शरीरको छो इकर मोक्षका मागी बन जाता 
। है । परन्तु आसक्त जीव दु.ख ही भोगता रहता है ॥ १५॥ 
अहोरात्र रिछियमानं बुद्ष्वाऽऽयुर्मयवेपधुः । 
मुक्तसङ्गः परं बुद्ध्वा निरीह उपल्लाम्यति ॥१६॥ 
| प्रिय उद्भ ! ये दिन ओर रात क्षग-क्षणमे शरीरकी आयुको 
क्षीण कर्‌ रहै हं । यह जानकर जो भयसे कोप उठता है, वह 
, व्यक्ति इसमे आसक्ति छोडकर परमतच्वका ज्ञान प्रात कर शेता है 
ओरं फिर इसके जीवन-मरणसे निरपेक्ष होकर अपने आलामे ही 
शान्त हो जाता है ॥ १६ ॥ 

नृदेहमाद्यं खलभं सदुरमं 
प्व सकस्पं गुरुकणधारम्‌ । 
मयान खेन नभस्वतेरितं 
| पुमान्‌ भवाब्धिं न तरेत्‌ स आसहा ॥ १७॥ 
, यद मनुप्य-शरीर समस्त शुभ फयोकी प्रातिका मूढ है 
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ओर अत्यन्त दुटम होनेपर भी अनायास सुल्म हो गया है। डस 
संसार-सागरसे पार जनेके लिये यह एक सद्द नौका है । शरण- 
ग्रहणमात्रसे ही गुस्देव इसके केवट बनकर पतत्रारका सञ्चालन 
करने कते हँ ओर स्मरणमात्रसे ही में अनुकरू वायुके रूपमे इसे 
श््यकी ओर बढाने ख्गता दहं । इतनी सुविधा होनेपर भी जो इस 
शरीरके द्वारा ससार-साणरसे पार नहीं हो जाता, वहं तो अपने । 
हार्थो अपने आलाका हनन--अधःपतन कर रहा दै ॥ १७॥ 

| 

| 





यद्‌ाऽऽरम्भेषु निविण्णो विरक्तः संयतेन्द्रियः। 

अभ्य।सेनात्मनो योगी धारयेदचलं मनः ॥१८॥ 

प्रिय उद्धव ! जव पुरूष दोषदरोनके कारण कमेसि उद्भिन 
ओंर विरक्त हो जाय, तव जितेन्द्रिय होकर, वह योगमे स्थित हो ` 
जाय ओर अभ्यास--आत्मानुसन्धरानके द्वारा अपना मन सुञ् 
परमालामें निश्वरुख्यसे धारण करे ॥ १८ ॥ 

धायमाणं मनो यहिं भ्राम्यदाश्चनवस्थितम्‌। 

अतन्द्रितोऽनुरोधेन मागगात्मवश्च नयेत्‌ ॥१९॥ 

जव स्थि करते समय मन चच्चल होकर इधर-उधर भटकने 
गे, तत्र ञ्लटपट वडी सावधानीसे उसे मनाकर, समञ्चा-बुञञाकर, 
फुसखाकर अपने वराम कर ठे ॥ १९ ॥ 

मनोगतिं न विसृजेज्ञितप्राणो जितेन्द्रियः| 

सखक्षम्पन्नया बुद्धया मन आत्मवशं नयेत्‌ ॥२०॥ 


इन्द्रिय ओर प्राणोको अपने वामे रक्खे ओर मनक एकं 
क्षणके ल्यि भी खतन्त्र न छोडे । उसकी एक-एक ` चाठ, एक-एक 


` ` जक ¢ नी अ नत-- 











१ 
। 
।॥ 
1 
॥ 

† 





२८७ ज्ञानयोग, कमयोग ओर भक्तियोग 
१ वि = 


 हरकतको देखता रहे । इत प्रकार सत्वसम्यन्न बुद्धिके द्वारा धीरे 


धीरे मनको अपने वरामे कर लेना चाहिये ॥ २०॥ 
एष वे परमो योगो मनसः संग्रहः स्मृतः । 
हदयज्ञत्वमन्विच्छन्‌ दभ्यस्येवा्ब॑तो यहः ॥ २१॥ 
जैसे सवार घोडेको अपने वशमें करते समय उसे अपने 
मनोभावकी पहचान कराना चाहता है--अपनी इच्छाके अनुसार 


~ 


उसे चखना चाहता है ओर वार-वार फुसटाकर उसे अपने वरामं 


कर चेता है, वेते ही मनफो फुक्तलाकर, उसे मीटी-मीटी बाते 


पुनाकर वराम कर लेना भी परम योग दहै ॥२१॥ 
सांख्येन सवंभावानां प्रतिलोमानुलोमतः । 
भवप्ययावनुध्यायेन्मनो यावत्‌ प्रसीदति ॥ २२॥ 
सांल्यशाच्मे प्रकरतिसे लेकर शारीरपयन्त सृष्टिका जो क्रम 

रतया गया दै, उसके अनुसार सृष्टि-चिन्तन करना चाहिये 

ओर जिस क्रमसे रारीर आदिका प्रकृतिमे ल्य बताया गया है, 
उस प्रकार स्य-चिन्तन करना चाहिये । यह्‌ क्रम तब्रतक जारी 
त्खना चाहिये, जवतक मन शन्त--िर न हो जाय ॥ २२ ॥ 
निर्विण्ण पिरक्तसखय पुरूषधाक्तवेदिनः । 
मनस्त्यजति दोरीतम्यं चिन्तितख।चुचिन्तया ॥ २३॥ 
जो पुरुष संसारसे विरक्त हो गया है ओर जिसे संसारके 
पदारथेम दुः ख-वुद्धि हो गयी है, व अपने गुरुजनोके उपदेशको 
भटीर्मोति समञ्चकर बार-बार अपने खरूपके ही चिन्तनमे संखन 
वभागं । `` ना 
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रहता है । इस अभ्यासते वदत शीघ्र दी उसका मन अती 
बह चञ्चख्ता, जो अनात्मा दारीर आविमे आमवुद्धि करनेते इई है, र 
छोड देता हे ॥ २३ ॥ 
यमादिभिर्योगपथेरान्वीक्षिक्या च विद्यया । 
ममाचेःपासनाभि्वौ नान्यर्योग्यं सरेन्मनः ॥ २४॥ 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणाः अत्त, | 
समाधि आदि योगमार्गो, वस्तुतच्का निरीश्वण-परीक्षण करनेवासै 
आप्मवरिवासे तथा मेरी प्रतिमाकी उपासनासे--अयात्‌ कमो, । 
ज्ञानयोग ओर भक्तियोगसे मन परमात्माका चिन्तन करने दाता है; | 
ओर कोई उपाय नहीं है ॥ २४ ॥ । 
यदि दुर्यान्‌ प्रमादेन योगी कमं विगर्हितम्‌ । । 
योगेनैव दहदहा नान्यत्तत्र कदाचन ॥ २५॥ 
 उद्धवजी | वैते ता योमी कभी कोई निन्दित क कता हयी 
नदी; पल्तु यदि कमी उससे प्रमादवदडा कोई अपराध बन जाब 
तो योगकरे द्वारा ही उस पापको जला डाॐे, कृच्छुचद्राधण आदि 
दूसरे प्रयश्चित्त कमी न करे ॥ २५ ॥ 1 
स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा स गुणः परिकीतितः 
कर्मणां जात्यजुद्धान।मनेन नियमः कृतः 
 गणदोषविधानेन सङ्गानां त्याजनेच्छया ॥ २६ ॥ 
अपने-अपने अपरिकास्मै जो निष्ठा है, वही गुग कडा गया हे | 
हस गुण-दोष ओर विधि-निषेधके विधानसे यदी ए निकलता ह 
कि किसी प्रकार विप्रयाक्तक्तिका पस्त्याग हो जाय; क्यक्गि कमले. 
१. योगं । 
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जन्मे दी अद्र है, अनथके मूठ है । शाच्लका तात्य उनका 
। नियन्त्रण, नियम दी है । जर्दातकं हो सके प्रवृत्तिका संकोच ही 
1 करना चहिये ॥ २६ ॥ 

जातश्रद्धो मत्कथासु नि्विण्णः स्वंकमंसु | 

वेद दुःखात्मकान्‌ कामान्‌ परित्यागेऽप्यनीश्वरः | २७ ॥ 
ततो भजेत मां प्रीतः श्रद्धाटुटंहनिशयः। 
जुषभाणश्च तान्‌ कामान्‌ दुःखोद कश्च गर्हयन्‌ | २८ ॥ 
जो साधक समस्त करमेसि भिरक्त हो गया हो, उनमें 
। दःखबुद्धि रखता हो, मेरी टीटाकथाके प्रति श्रद्धालु हो ओर यह 
री जानता हो कि सभी मोग ओर मोगव्रासनाए्‌ दुःखरूप हैँ, कित्‌ 
इतना सव जानकर भी जो उनके पस्यागमे समर्थ न हो, उसे 
। चये करि उन मोरगोको तो मोगरे; परन्तु उन्द सच्चे हृदयसे 
दःखजनक समञ्च ओर मन-ही-मन उसकी निन्दा करे तथा उसे 
। अपना दर्माग्य दी समञ्च | साथ दही इस दुव्रिधाकी स्ितिसे छुटकारा 
धनिके व्यि श्रद्धा, टद्‌ निश्चय ओर ब्रेम्से मेया भजन 
करे ॥ २७-२८ ॥ 

प्रोक्तेन भक्तियोगेन भजतो मासकृन्युनेः । 

कामा हृदय्या नश्यन्ति सवे मयि हदि सिते ॥ २९॥ 
इस प्रकार मेरे वतटाये इए भक्तियोगके द्वारा निरन्तर 
परेरा भजन करनेसे मै उस साधक्रके हदटथमे आकर बैठ जाता 
‰ ओर मेरे व्रिराजमान होते ही उसके हदयकी सारी वासनाएं अपने 
संस्वारके साथ नष्ट दहो जाती हे ॥ २९ ॥ 





१. विधिना यस्य भजतो मां महामते । 


भ्रात ण० स्क० १९. 


# मि पणय 
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भिद्यते दृदयग्रन्थिर्छियन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चस कर्माणि मयि दृष्टेऽखिरात्मनि ॥ ३०॥ 
इस तरह जव उसे मुञ्च सवत्माका साक्षात्कार हो जता 
ठे, तव तो उप्तके हृदयकी गाँठ टट जाती है, उसके सारे संशय छिन्- 
भिन हो जाते हैँ ओर कम॑वासना्ं सवधा क्षीण हो जाती है ॥३०॥ 
तसान्मद्धक्तियुक्तसय योगिनो ब॒ संदात्मनः। 
नज्ञानंन च वेराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह ।॥ ३१॥ 
सीसे जो योमी मेरी भक्तिसे युक्त ओर मेरे चिन्तने मगन रहता 
है, उसके व्ये ज्ञान अथवा वरेराग्यकी आव्रदयकता नदीं होती । उसका 
कल्याण तो प्रायः मेरी भक्तिकि द्वारा दीहो जतादह॥ ३१॥ 
यत्‌ कर्मभिर्यत्तपसा ज्ञानवेराग्यतशथ् यत्‌। 
योगेन दानधर्मेण श्रेयोभिरि्तिरेरपि ॥ ३२॥ 
सवं मद्धक्तियोगेन मद्भक्तो लभतेऽञ्जसा | 
स्गापवगं मद्राम क्रथं चिद्‌ यदि वज्छति ॥ ३३॥ 
कार्म, तपस्या, ज्ञान, वेराग्य, योगाभ्यास, दान, धर्म ओर दूसरे 
कल्याणस्ताघर्नसि जो कुछ खग, अपवग मेरा परम धाम अथवा कोई 
पी वस्तु प्राप्त होती है, वह सव्र मेरा भक्त मेरे भक्तियोगके प्रभासे 
र, वंदि चाहे तो अनायास ब्राप्त कर ठेता है | ३२-३३ ॥ 
न कंचित्‌ साधवो धीरा भक्ता द्यकान्तिनो मम। 
वाञ्छन्त्यपि मधा दन्तं केवल्यमपुनभेवम्‌ ॥ ३४ ॥ 
मेरे अनन्य प्रेषी एवं घेयवान्‌ साधु भक्त खयं तो वु चाहते 


. महत्सनः | 

















२९१ ज्ञानयोग, कमयोग अ।त्थक्तयोण 
ही नही; यदि में उन्दं देना चाहता ओरदेता मी दै तो भी 
दूसरी वस्तुओंकी तो वात ही क्या--वे केवल्य-मोक्ष भी नहीं ना 
चाहते ॥ २४ ॥ 
नैरपेक्ष्यं परं प्राहुनिःश्रेयसमंनल्पकम्‌ । 
तसान्निराशिषो भक्तिनिरपेक्षसख मे भवेत्‌ ॥३५५॥ 
उद्धवजा ¦ सवसे श्रप्र एव्र महान्‌ निः श्रेयस ( परम कल्याण ) 
तो निरपेश्षताका ही दूसरा नाम दहै । इसख्ि जो निष्क्राम ओर 
निरपेश्न होता ह, उसीको मी भक्ति प्राप्त होती हं ॥ २५ ॥ 
न मय्येकान्तभक्तानां गुणदोपोद्धवा ग॒णाः | 
साधूनां समचित्तानां बुद्धेः परयुपेयुषास्‌ ॥३६॥ 
मेरे अनन्यप्रेमी भक्तोका ओर उन समदं महात्माओंका, जो 
युद्धि अतीत परमतच्छको प्राप्त हो चुके दै, इन विपरि ओर निपेधसे 
छोनेवाठे पुण्य ओर प्रापसे कई सम्बन्ध ही नहीं होता ॥ ३६ ॥ 
एवमेतान्‌ मयाऽऽदिष्टानय॒तिष्टन्ति मे पथः 
कषम वन्दन्त मत्स्यान यद्‌ ब्रह्म परम विदु; । २७॥ 
इस प्रकार जो छोग मेरे बतल्ये हए इन ज्ञान, भक्ति ओर 
कर्ममार्गोका आश्रय लेते है, वे मेरे परम कल्याणखरूप धामको ग्राप्त 
होते टै, क्योकि वे परत्रह्मतच्चको जान ठेते हे | ३७ || 
। => 0 व्व < 





इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकाद शर्कन्घे 
विशोऽध्यायः ॥ २०॥ 
न्प्र 


९. मक्टलपक्रम्‌ | 











यु म-अद्छभम आदिका जो विधान किया जाता है, 
यह दं कि पदार्थका ठीक-टीक निरीक्षण-परीक्षण ह्यो सके ओर 
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स्रीयरावानुवाच 


य एतान्‌ मत्पथा दहित्वा भक्तिज्ञानक्रियात्मकान्‌ । 
द्रा कामां्ले;ः प्राणेर्जुषन्तः संसरन्ति ते ॥ १॥ 
भगवान्‌ श्रीक्रष्ण कतं प्रिय उद्धव ! मेरी प्रा्तिके तान 
मागं हैँ--मक्तियोग, ज्ञानयोग ओर कर्मयोग । जो इन्डं छोडकर 
चच्चर उच्िर्योके द्वारा शुद्र मोग भोगते रहते टै» वे वारः-जार जन्मः 
ग्रत्युर्षथ संसारके चक्रमे मटकतें रहते हें | १॥ 
स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा स गुनः परिक 
विपययस्त॒॒ दोषः स्यादुभयोरेप निश्य 
अपने-अपने अधिकारे अनुसार धर्मे दद निष्ठा रखना ही 
गुण कडा गया है ओर इसके विपरीत अनविकार चेटा करना दाष 
टं । तार्य यह कि गुण ओर दोप दोनोंकी व्यवस्था अधिकारके 
अनुसार की जाती दहै, किसी वस्तुके अनुसार नही | २॥. 
खुद्रयश्चद्धी विधीयेते समानेष्वपि वस्तुषु । 
द्रव्पस्य विचिकित्सार्थं गुणदोषौ छभाद्यभो ॥ ३॥ 


वस्छअकि समान होनेपर भी दद्धि-अद्छद्धिः गुण-दोष ओर 
उसका अभिप्राय 


९१ 
| १।॥ 












गुण-दोप-व्यवस्थाका खरूप ओर रहस्य 


उनम सन्देह उत्पन्न करके ही यह योग्य है कि अयोग्य, स्वाभाव्रिक 
श्रबृ्तिक्ने नियन्तरित-- संकुचित किया जा स्के ॥ ३॥ 
धमो्थं व्यवहाराथं यात्रा्थमिति चानघ । 
द रितोऽयं मयाऽऽचारो धमंमृदहतां धुरम्‌ ॥ ४॥ 
१ उनके द्वारा धर्म सम्पादन कर सके, समाजका व्यवहार टीक- 
ठीके चचा सके ओर अपने व्यक्तिगत जीवनके निर्वाहमे भी सुविधा 
 डो। इससे यह दाम मी टै किं मनुष्य अपनी वासनामूउक सहज 
्रवृत्तियोके द्वारा इनके जाल्म न रफँसकर शाक्लानुप्तार अपने 
जीवनको नियन्त्रित ओर मनको वश्चीभूत कर स्ता । निप्याप 
उद्भव ! यद आचार मने ही मनु आदिका रूप धारण करके धरमका 
भार ठोनेवारे कर्मजडोके घ्यि उपदेदा क्रिया है ॥ ४॥ 
भ्वूम्यस्ब्वगन्यनिकाका्ा भूतानां पञ्च॒ धातवः| 
आन्रह्मखावरादीनां शरीरा अग्मक्युताः ॥ + ॥ 
पृध्वी, जर, तेज, वायु, आकारा-- ये पद्चमूत ही ब्र्मासे 
चक्कर पर्वत-वृश्षपरयन्त सभी प्राणियकि इरीरोके सूटकारण ह । इस 
तह चे स॑व दारीरकी दृथिसे तो समान है ही, सवका अस्मा भी 
फछरदहीदै॥ ~५॥ ५ 
वेदेन नामरूपाणि विषमाणि समेष्वपि | 
धातुपृद्धव॒करप्यन्ते एतेषां स्ाधंसिद्धय ॥ ^ ॥ 
त्रिय उद्भ्र ! ययपि सवके शरीरोके पञचभूत समान € 
भी वेदोनि इनके वर्णाश्रम आदि अठग-अट्ग नाम ओर स्प <0 
वेना दिये है किं ये अपनी बासना-मूलकः प्रवृ्ि्योक सुंङुचित 


: 
{ 
। 
+ 


† # 
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पकविदा अध्याय २९ 


करके-- नियन्त्रित करके ध्म, अर्थ, काम, मोक्ष--इन चात 
पुस्पार्थोको सिद्ध कर सके ॥ ६ ॥ 

देशकालादिभावानां वस्तूनां मम॒ सत्तम । 

गुणदापा विधीयेते नियमाथं हि कमणाम्‌ ॥ ७॥ 

साधुश्रष्ठ ! दरा, काठ, फट, निपित्त, अपिकारी ओर धाचं 
आदि वस्तुअकरे गुणदोपोंका वरित्रान भी मेरे द्वारा उसीव्ि जिया 
गया हं कि कताम खोगाकाो उनच्छुङ्खल प्रवृत्ति न हो, मयांदाका भङ्ग 
न हने पते | ७ ॥ 

कृष्णसारो  देशानामव्रहमण्योऽश्रचिभवेत्‌ । 

कृष्णसारोऽप्यसावीरकीकटासंस्कृतेरिणम्‌ ॥ <॥ 

देशोमे वह देरा अपवित्र हे, जिसमें करष्णसार मृग न हों 
ओर जिसके निवासी ब्राह्मणभक्त न दा | कृष्णसार म्रगके होनेपर 
मी, केवल उन प्रदेशाको छोडकर जँ संत पुरुष रहते है, कीकट 
देरा अपवित्र ही है । संस्काररहित ओर ऊसर आदि स्थान भी 
अपत्रि्र ही होतेदं॥८॥ 

कमण्यो गुणवान्‌ कालो द्रव्यतः स्वत एव घा। 

यता निवतंते कमं स दोपोऽकर्मकः स्म्रतः॥९॥ 

समय वही पवित्र हे, जिसमे कमं करने योग्य सामग्री मिल सके 
तथा कममीदयो स्के । जिसमें क्म करनेकी सामग्री न मिले 
आगन्तुक दोसे अथवा खामाविक दोषवे कारण जिसमे कम ही 
न हो सके, वह समय अशुद्ध है ॥ ९ ॥ 

द्रव्यस्य शगुद्धचश्चुद्धी च द्रव्येण वचनेन च| 

संस्कारेणाथ कालेन महचाल्पयतयाथवा ॥ १०॥ 












- गुण-दोप-व्यवस्थाका स्वरूप ओर रहस्य 


(ब 


पदार्वाकी जुद्धि ओ अद्ुद्धि द्रव्य, वचन, संस्कार, काठ 
महस अथवा अद्पत्वसे भी होती दं । ८( जैसे कोई पात्र जक्से 
दद्ध ओर मूत्रादिसे अयुद्ध हो जाता है । किसी वस्तुकी युद्धि 
अथवा अद्युद्धिमे शंका होनेपर त्राह्मणोके वचनसे वह शुद्ध हो जाती 
है अन्यथा अशुद्ध रहती है । पुष्पादि जक क्िडकनेसे शुद्ध ओर 
सुघनेसे अशुद्ध माने जाते हे } त्काख्का पकाया इंआ अन शुद्ध 
ओर वापी अशुद्ध माना जाता है । वड़े सरोवर ओर नदी आदिका 
जट जुद्र ओर छोटे गङ्ांका अशुद्ध माना जाता है | इस प्रकार 
क्र मसे समञ्च केना चाहिये । ) ॥ २०॥ 

श॒क्तयारक्तयाथवा बुद्धया समद्धया च यदात्मने । 

अधं करबन्ति हि यंथा देश्ावस्थानुसारतः ॥११॥ 

शक्ति, अराक्ति, बुद्धि ओर वेभवके अनुसार भी पत्रित्रता ओर 
अपवित्रताकी व्यवस्था होती है । उपमे भी स्थान ओर उपयोग 
करनेवालेकी आयुका विचार करते इर ही अद्ध अस्तु ओके व्यवहार 
क्रा दोष ठीक तरसे ओका जाता है । ( जसे षनी-दरिद्र, बल्वान्‌- 
निर्वट, बुद्विमान्‌ मूख, उपद्रवपू्णं ओर खुखद देश तथा तरुण एष 
ृदवावस्यके मेदसे शद्ध ओर अश्ुद्धिकी व्यवस्थां अन्तर १३ 
| जातादै) ॥ १९ ॥ 
न धान्यदवंयितन्तूनां रसतेजक्षचमणाम्‌ । 
कारवाय्वमनिमृत्तोयः पार्थिवानां युतायुतः ॥९२॥ 
अनाज, लकंडी, हायीरदात आदि हड़ी, सूत, सधु, नमक, तेर, 
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मिद्ीके वने पदां सनयपर अपने आप इवा रगनेते, आगमे जनिते 
डी ख्गानेसे अथवा जव्मं घ्रोनेसे युद्ध हो जति हैँ। देर, 
काठ आर्‌ अव्रस्थाकरे अनुतार कदलीं जल-मिट्रो आदि शोधकं सामप्रके 
सयागसे शुद्धि करनी पडती दै तो कडी-कहीं एक-एकसे भी शुदि 
दो जाती है ॥ १२ ॥ 
अमेध्यलिप्तं यद्‌ येन गन्धं लेपं व्यपोहति। 
भजते प्रकृतिं तस्य॒ तच्छोचं तावदिष्यते ॥१३॥ 
यदि किसी वस्तुमे कोई अयुद्ध प्रदार्धं सा गया होती 
खीटनेसे या ग्द आदि मल्नेसे जव उस पदार्थकी गन्य ओर 
लेप न रदे ओर वह वस्तु अपने पूर्वरूपमें आ जाय, तत्र उक्तको 
समञ्चना चाहिये ॥ १२ ॥ 
स्नानदानतपोऽवस्थावीयंसस्कारकर्मभिः | 
मत्समृत्या चात्मनः शोचं शुद्धः कमाचरेद्‌ द्विजः ॥१४॥ 
स्नान, दान, तपस्या, वय, सामध्य, संस्कार, कमं ओर भरे 
स्मरणसे चित्तकी युद्धि होती है । इनके द्वारा दद्ध होकर व्राह्मण, 
त्रिय ओर वरद्यकरो विहित कर्मकरा आचरण करना चाहिये ॥१५॥ 
मन्त्रस्य च परिज्ञानं कमंशद्विमंदपंणम्‌ | 
ध्मः सम्पद्यते पडभिरधर्म॑स्त॒ विपर्ययः ॥१५॥ 
गुस्मुखसं सुनकर मङीभाति म कर टेनेसे मन्त्रकी ओर 
थं समापित कर देनेसे कमकी शुद्धि होती है | उद्धवजी | इस प्रकार 
देशा, काठ, पदार्थ, कर्ता, इन छोके शुद्ध होनेसे 
धम ओर अद्र होनेसे अधम होता है ॥ १५ 
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क्रचिद्‌ गुणोऽपि दोपः साद्‌ दोषोऽपिविधिना गुणः 
गुणदोपाथंनियमस्तद्धिदामेव बाधते ॥१६॥। 
करटी-कडीं ाखविधिसे गुण दोषो जाता है ओर दोष 

। ( जेप त्राद्यगके चयि सन्ध्या-बन्दन, गायत्री-जप आदि गुण 

ई; परन्तु गधे व्िदोपर हैँ । ओर दूध आदिका व्यापार वैस्यके 

चयि व्रिहित है; परन्तु व्राह्मणके च्यि अव्यन्त निषिद्ध है|) एक 
। द्धी वस्तुके विषयमे किसीके च्ियि गुण ओर किंसीके स्यि दोधका 
` विधान गुण ओर दोपोकी वास्तविकताका खण्डन कर देता है ओर 
इससे यह निश्चय होता हें किं गुण-दोषका यह मेद्‌ कल्पित 
दै ॥ १६॥ 


समानकमाचरणं पतितानां न पातकम्‌ । 

ओत्पत्तिको गुणः सद्धो न॒ शयानः पतत्यधः ॥१७]। 

जो दोग पतित हे, वे प्रतितोंका-सा आचरण करते हतो 
छने प्राप नदीं लगता, जवि श्रेष्ठ पुर्पके घ्ि बह सवथा 
त्याव्य होता दै । जसे गृहस्थोके ल्यि खाभाविक होनेके कारण 
अपनी परत्नीका सङ्क परापर नदीं है; परन्तु संन्यासीके स्यि घोर पाप 
दै | उद्रवजी वात तो यह दहै कि जो नीचे सोया हआ है, बह 
 ग्िाकर््ा ? वैसे दी जो प्ट्ेसे ही पतित है, उनका अव ओर 
पतन क्या होगा ? | १७ ॥ 

यतो यतां निवर्तत षिग्रुच्येत ततस्ततः। 

एष धर्मो चरणां क्षेमः लोकमोहभंयापहः ॥१८॥ 
१. मवापहः । 
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पकविद्धा अध्याय | 


जिन-जिन दोषों ओर गुणोंसे मनुष्यका चित्त उपरत ह्ये ` 


जाता है, उन्हीं वस्तुओंके बन्धरनसे वह सयुक्त हो जाता है। 
मन्योके च्यि यह निव्रृत्तिरूप धर्म ही परम कल्याणका साधन है; 
क्योकि यही शोक, मोह ओर भयको मिटानेवाखा है ॥ १८॥ 
विषयेषु गुणाध्यासात्‌ पुंसः सङ्गस्ततो भवेत्‌ । 
सङ्ञात्तत्र भवत्‌ कमः कामाद्व काठनृणामर्‌ ॥ १९ ॥ 
उद्भवजी ! व्रिषयोमें कहीं भी गुणोंका आरोप करनेसे उत 
वस्तुके प्रति आसक्ति हो जाती है । आपक्ति होनेसे उसे अपने पाप 


रखनेकी कामना हो जाती है ओर उस कामनाकी प्रतिमे किप्ठी 
प्रकारकी वाधा पडनेपर टोगो परस्पर कठ्ह होने खत्ता 


हे ॥ १९.॥ 
[9 । ८ 
कठेदुविपहः क्रोधस्तमस्तमनुवतंते । 


तमसा ग्रस्यते पुंस्चेतना व्यापिनी दतम्‌ २०॥ 
कलहसे असह्य करोधकी उच्यति होती है ओर क्रोधके समय 


अपने हित-अहितका बोध नहीं रहता, अज्ञान छा जाता है| इष 
अज्ञानसे रीघ्र दही मनुष्यकी कार्याकार्यका निणय करनेवाली 
व्यापक चेतना-राक्ति टृप्त हो जाती दे ॥ २०॥ 
तया विरहितः साधो जन्तुः शल्याय कर्पते । 
ततीऽख खाथंविभ्रंशो मरितस्य म्रतस्य च| २१॥ 
साधो ! चेतनाडक्ति अथात्‌ स्प्रतिके ट्त हो जानेपर्‌ मनुप्यमे 
मनष्यता नहीं रह जाती, पद्युता आ जाती है ओर वह शूल्यके 


समान अस्िवहीन हो जाता टै । अव उसकी अवस्था वेसी ही हो 


= भ ४ 
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~ 


जाती ठै, जेसे कोई मृच्छिन या मूर्दादह्यो । रेसो सितिमेेनतो 
उत्तका खाधथ वनता है ओरन तो परमार्थं | २१॥ 
विपयाभिनिवेदोन नात्मानं वेद नापरम्‌ । 
वृक्षजीविकया जीवन्‌ व्यथं भसखेव यः श्वसन्‌ ॥ २२॥ 
व्रिषयांका चिन्तन करते-करते वहन विषयरूप ह्यो जाता है । 
उसका जीवन ब्रक्चोके समान जड हो जाता है । उसके शरीरमे 
उसी प्रकार व्यथ द्वास्त चलता रहता दै, जैसे ट्हारकी धौकनीकी 
हवा । उसे न अपना ज्ञान रहता है ओर न किसी दूसरेका । वह 

सवथा आसवचरित हो जाता है॥ २२॥ 

-फलश्रुतिरियं नणां न श्रेयो रोचनं परस्‌ । 
श्रेयोविवक्षया ग्रोक्तं यथा भेषज्यरोचनम्‌ ॥ २३॥ 
उद्धवजी ! यह सखगांदिरूप फलका वर्णन करनेवाटी श्रुति 

मनुष्येके व्ये उन-उन लोकोंको परम पुरुषार्थं नहीं बतत्ती, 
पत्त वदिमंख पुरूपोके ल्यि अन्तःकरणश्ुद्धिके द्वारा परम 

+ कल्याणमय मोक्षकी विवक्तासे ही कममिं रुचि उत्पन्न करनेके घ्य 

रेता वणन करती है । जसे बचचोँसे ओषपि्मे सुचि उत्पन्न करनेके 

व्यि रोचक वाक्य कटे जाते दहै । ८ वेग ! प्रेमसे गिखोयका काढा 

|  ध्ीलेतो ठम्दारी चोटी बड जायमी ) ॥ २३॥ 

उत्पस्यव हि कासेषु प्राणेषु खजनेषु च । 

आसक्तमनसो मर्त्या आत्मनोऽन्थंहेतुषु ॥ २४ ॥ 

इसमं सन्देह नहीं कि संसारके विषयभोगोमे, प्राणोमे ओर 
सगे-सम्बन्धियोमे सभी मनुप्य जन्मसे दही आसक्त है ओर उन 
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वस्तुओंकी आपक्ति उनकी आत्मोनतिमे वाधक एवं अनथका कारण 
टे ॥ २४॥ । 

न तानविदुपः सखाथं आाम्यतो वृजिनाध्वनि | 

कथं युञ्ज्यात्‌ पुनस्तेषु तांस्तमो विशत बुधः ॥ २५॥ 

वे अपने परम पुरुषाधको नदीं जानते, इट्य खगदिका 
जो वर्णन मिलता है, बह ज्यो-का-त्यों सत्य है--एेसा विश्वास कके 
देवादि योनियं भटकते रहते टँ ओर फिर वृक्ष आरि योनियोके 
घोर अन्धकारमे आ पडते हैँ । एेसी अवस्थामें कोद भी विदान्‌ अथर 
वेद फिरसे उन्दं उन्हीं विषयोमिं कर्यो प्रवृत्त करेगा १ ॥ २५ ॥ 


एवं व्यवसितं केचिद विज्ञाय कुबुद्रयः | 

फृलश्रतिं कुसमितां न वेदज्ञा वदन्त ह ॥ २६॥ 

दुबुद्धिोग ( कमवादी ) वेरोका यदह अभिप्राय न समञ्चकर 
कर्मासक्तिवश पुष्पके समान खर्गादि लोकोका वर्णन देखते हँ ओर 
उन्हीको प्रम फक मानकर भटक जाते हँ । परन्तु वेदवेत्ता छग 
श्रतियोका रेसा तात्य नदीं बदटखाते ॥ २६ ॥ 

कामिनः कृपणा छन्धा पुष्पेषु फएखबुद्रयः । 

अथिघ्रग्धा धूमतान्ताः स्वं खोकर न विदन्ति ते ॥ २७॥ 

विपय-वाप्तनाओमें फसे हर्‌ दीन-दीन, लोभी पुरुष रंगत्िगे 
पुष्पके समान खर्गादि छोकोको ही सव कुछ समञ्च बेठते है, अम्नके 
दवारा सिद्ध होनेवठे यक्ग-यागादि कमेमिं ही मुग्ध हो जाते हे । उन्हे 
अन्तमे देवलोक, पितृलोक आदिकी दही प्राप्ति होती है । दसी 
ओर भटक जानेके कारण उन्हं अपने निजघाम आत्मपदका पता 
नहीं रणता ॥ २७ ॥ 
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न ते मामङ्क जानन्ति हृदिस्थं य इदं यतः । 
उक्धशसखा दयसुतपा यथा नीहारचक्षुषः ॥ २८ ॥ 
प्यारे उद्धव ! उनके पाप्त साधना है तो केव कमकी ओर 
उसका कोई फट दै तो इन्दिर्योकी तृप्ति । उनकी ओंखं धुँधटी हो 
गयी ह; इसीसे वे यह वात नहीं जानते किं जिससे इस जगत्की 
उत्पत्ति दइं ठै, जो खयं उस जगतके रूपमे हे, वह परमात्मा में 
उनके दृदयमं ॥ २८ ॥ 
ते मे मतमविज्ञाय परोक्षं विषयत्मशाः 
हिंसायां यदि रागः स्याद्‌ यज्ञ एव न चोदना ॥ २९॥ 
हिंमाविहारा द्याख्व्धः पञ्चभिः खतुखेच्छया । 
यजन्ते देवता यज्ञः पितमूतपतीन्‌ खलाः ॥ ३०॥ 
यदि हिसा ओर उसके फट मांस-मक्षणमें राग ही हो, उसका 
व्यागविया जा सकता दहो, तो यज्ञमं ही करे यह परिसंल्या 
व्रिधि टै, खाभाविक प्रवर्तिका संकोच टै, सन्ध्यावन्दनादिके समान 
अधूवं विधि नीं है । इस प्रकार मेरे परोक्ष अभिप्रायको न जानकर 
` विययेदुप पुरुप हिसाका खिख्वाड खेलते है ओर दुष्टतावश अपनी 
 इच्रथोकी तिके व्यि वधर कयि हए परह्यओंके मांससे यज्ञ करके 
| दधता, पितर्‌ तथा भूतपतियोके यजनका ढंग करते है ॥ २९.३० ॥ 
खम्रोपममयु लोकरमसन्तं वणग्रियस्‌ । 
आचषा हद्‌ सकरप्य त्यजन्त्यथा्‌ यथा षणक्‌ ॥ २१ ॥ 
उद्रवजी ! खगांदि परलोक खप्नके द्योके समान हे; वास्तवमं 


| ~ 


१. पितन्‌ भूत ° । 
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वे असत्‌ हैँ, केव उनकी वातं सुननेमं वदत मीटी लगती दँ । 
सकाम पुरु वर्हकि भोगके च्वि मन-दी-मन अनेको प्रकारके सक्ल् 
कर ठेते ह ओर जैसे व्यापारी अविकः टाभकी आद्यासे मूल्वनक्ो 
भीखो त्ैटता दै, वैसे ददी त्रे सकाम यज्ञोद्ररा अपने घनका नाच्छ 
करते दें ॥ १ ॥ 
रजःसखतमोनिष्ठा रजःसच्वतमोजषः । 
उपासत इन्द्र ¶ख्।न्‌ देवादीन्‌ न तथच माम्‌ ॥ २२ ॥। 
वरे खयं रजोगुण, स्वगुण या तमोगुणमें स्थित रहते हँ ओर 
रजोगुणी, सच्गुणी अथवा तमोगुणी इन्द्रादि देवताओंकी उपाच्च 
करते हैँ | तरे उन्दी सामम्रियेसि उतने ही परिश्रनसे सेरी पूना नहं | 
करते ॥ २२ ॥ 
रेह देवता यज्ञगत्वा रंस्यामहे दिवि । 
तस्यान्त इह भूयास महाशाला महाङ्काः ॥ ३२२ ॥। 
एवं पुष्पितया वाचा उ्याक्लिप्तमनसा चणाम्‌ । 
मानिनां चतिष्तन्धानां मद्ातीपि न रोचते॥३४७॥।. 
वे जव उक्त व्रक्रास्की पुष्पिता वाणी-र्‌ग-विरंमी मीटी-मोडी 
वतिं घुनते हैँ किं (दमलोग इस लोकम यन्ञोके द्वारा देवताओक्ा ` 
यजन करके खरग जारयंगे ओर वहां दिव्य आनन्द मोगेगे, उच्छ ` 
वाद्‌ जत्र फिर हमाश जन्म होगा, तव हम वड कुडीन परार 
पैदा होगे, हमारे बडे-बडे महक होगे ओौर हमारा कुटुम्ब बडत 
सुखी ओर वहत वडा होगा, तत्र उनका चित्त क्न्य दा जाता | 
र. मदासीच्छः ल्ल तर चन्न ` न 
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१ ओर उन देकड़ी जतानेवाके धमंडि्योको मेरे सम्बन्धक बातचीत 
नी अच्छी नही ठ्गतौ || २२-२४ ॥ 
वेद वब्रह्मात्यविषयाखिकाण्डविषया इमे । 
परोक्षवादा ऋषयः परोक्षं मंम च प्रियम्‌ ॥ ३५॥ 
उद्धवजी ! वेमे तीन काण्ड है कम, उपाप्तना ओर ज्ञान । 
= तीनों काण्डोके द्वारा प्रतिपादित विषय है ब्रह्म ओर आत्माकी 
<्ता; सभी मन्त्र ओर मन्त्रद्र्ा ऋषि इस्‌ व्रिषयशो खोख्कर नहा 
भावस बतखते है ओर मञ्चे भी इस वातको गृप्षख्यसे कडना 
दी अभीष्ट टै #॥ ३५ ॥ 
व्ब्दत्रद्य सुदुर्वाधं त्राणेन्द्रियमनोमथम्‌ | 
अनन्तपारं गम्भीरं दुर्विगाह्यं सयुद्रयत्‌ ॥ ३६॥ 
बेर्दोक्रा नाम है डउाब्दव्रह्य। वे मेरी मूर्ति है, इससे उनका 
रहस्य समञ्चना अत्यन्त कठिन है । वह शव्दत्रह्म परा, पदयन्ती ओर 
स्वमा वाणीके रूपमे प्राण, मन ओर इन्द्ियमय है । समुद्रके समान 
६ सामारह्िति ओर गहरा ह । उसका धाह टगाना अत्यन्त कठिन 
। ( इसीखे जेमिनि आदि वड-बड़े विद्धान्‌ भी उसे तात्प्यका ठीक- 
टके निर्मीय नहीं कर पाते ) ॥ २६ ॥ 
मयोश्कछहितं भूश्च वब्रह्मणानन्तशक्तिना। 
भूतेषु पोपरूपेण भिसेपूर्णेव रक्ष्यते ॥ ३७ ॥ 
१. च ममप्रिर | 

क्यार सव॒ खोग इसके अधिकारी नहीं ३, अन्तःकरण द्ध 
। ईप ही यद वात समन्ते आती दै। 
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उद्धव ! चै अनन्तराक्तिसम्पन एवं स्वयं अनन्त चदय द । येने 
ही वेदवाणीका विस्तार किया है । जसे कमल्नाकमे पतखा-सा चज 
होता दै, तरेसे दी वह वेदवाणी प्राणिर्योके अन्तः करणम अनाहतनाद कः 
ख्पमे प्रकट होती है || २७ ॥ 
यथोगंनाभिहदयादृणोमद्रमते मरखात्‌ । 
आकालाद्‌ वोषवान्‌ प्राणो मनसा स्प्चरूपिणा । ३८ ॥। 
छन्दोमयोऽगख्रतमयः सहस्रपदवीं प्रस: । 
ओङ्काराद्‌ व्यञ्ितस्पशस्वरोष्पान्तः सख मूपिताञ्‌ ।। २५ ।। 
विचित्रभाषाविततां छन्दोभितुरुत्तरः । 
अनन्तपारां च्रहतीं सखजव्याकषिपते स्वयस्‌ ॥ ४० 


मगवान्‌ हिरण्यगर्भ स्वयं वेदमूतिं एवं अगरतमय दै । उनके 
उपाधि है प्राण ओर खयं अनाहत डाव्दके द्वारा ह्वी उनकी अभि 
व्यक्ति हृड्‌ है । जसे मकडी अपन दयसे मखद्वारा जारा उगत 
ओर फिर निगटचेतीदहै, वैसेद्ी वे स्पडा आदि वर्णोका संकल्प 
करनेवाले मनू निपित्तकारणके दारा इदयाकासरे अनन्त अपार 
अनेको मार्गोवाटी वरैखरीरूप वेदवाणीको स्वयं ही प्रकट करते है 
ओर पिर उसे अपनेमें टीन कर लेते दें । वह वाणी इद्रत सृह्स 
ओंकारके द्वारा अभिव्यक्त स्परा (कः से ठेकर “मः तक--२~ 3). 
खर (अ से “ओः तकर ); ऊष्मा (खा, ष, स, ह) ओर 
अन्तःश्च (य, र, क, व )--इन वर्णेति विभूषित है । उसमें रेखे 
छन्द है, जिनमे उत्तरोत्तर चार-चार वर्ण बढते जाते दै ओर उन 
दारा विचित्र भापाके रूपमे वह विस्तृत दहं ट ॥ ३२८ ४० ॥ 


एकविंशा अध्याय 
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गुण-दोष-उ्यवस्थाका खरूप ओर रहस्य 
गायच्युष्णिगचुष्ड्प्‌ च जहती षड्क्तिरेव च। 
चरष्ड्न्जगत्थतिच्छन्दौो द्यत्यष्टयतिजगद्‌ विराट्‌ ॥४१॥ 
_ (चारःचार अधिक वर्णोवाटे छन्दोमेसे कुक ये है) गायत्री, 
। ह (म; अचुष्टप्‌, ब्रहती, पृक्तिः त्रिष्टुप्‌, जगती, अतिच्छन्दः 
॥: अष्टि, अतिजगती ओर विराट्‌ ॥ ४१ ॥ 
क्रि विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत्‌ । 
इत्यस्या हदयं लोके नान्यो मद्‌ वेद॒ कश्चन ॥४२॥ 
 चह्ध वेदवाणी कर्मकाण्डमें क्या विधान करती टै, उपासना- 


क 


4 

` काण्डम किन देवता्ओंका वणेन करती है ओर ्ञानकाण्डमे किन 
प्रतीतिर्योक्म अनवाद करके उनमें अनेकों प्रकारके विकल्प करती 

4 दै-इन वार्तोको इस सम्बन्धमे श्रुतिके रहस्यको मेरे अतिरिक्त ओर 

। वों नद्धीं जानता ॥ २ ॥ 

` मां विधत्तेऽभिधत्ते मां षिकर्प्यापोद्यते त्वहम्‌ । 

॥ एतावान्‌ सर्ववेदार्थः शब्द्‌ आस्थाय मां भिदाम्‌ । 


मायामात्रमनूद्यान्ते प्रतिषिध्य प्रसीदति ॥४२॥ 

च तर्द स्पष्ट बतला देता र ; सभी श्रुतिरय कर्मकाण्डमे मेरा 
ही विधान करती ह । उपासनाकाण्डमें उपास्य देवताओके रूपमे च 
मेरा ह्वी वणन करती दै ओर ज्ञानकाण्डमे आकाशादिरूपसे सुञचमे 
ही अन्य वस्तुोका आरोप कर्के उनका निषेध कर देती हं । समप 
ृतत्योका वस इतना ही तालपर्य है कि वे मेरा आश्रय स्कर म्मे 
भेदव आरोप करती दै, मायामात्र कहकर उसका अश्र करती है 
अ ८८० स्कऋ० २० 
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ओर अन्तमं सवका निषेध करके सृञ्चमें ही दान्त हो जाती हैँ ओर 
प 


केवल अधिष्ठानख्पसे में दी देष रइ जाता दं॥ ४३॥ 


=< 
इति श्रीमद्ध।गवते महा पुराणे पारमहंस्यां संहितायामेक।द रस्कन्धे 
एकाविराोऽध्यायः ॥ २१॥ 


` क्क 
थ्‌ (~+ = 
ॐ वशाऽध्यायः 
तच्ोकी संख्या आर पुरुष-प्रकृति-विवेक 
उख उवाच 
कति तच्चानि विवेश संख्यातान्युपिभिः प्रभो । 
नवेकादद्च पश्च त्रीण्यात्थ त्वमिह रश्चुम॥ १॥ 
उद्धवजीने क्ा- प्रभो ! विदवेश्वर ! ऋषियोने त्वोकी 
स्या फितनी बतछायी है १ आपने तो अभी ८ उन्नीप्तवे अध्यायं ) 
नो, ग्यारह, पाँच ओर तीन अर्थात्‌ कुल अद्काईस तच्च गिनाये हे | 
यह तो हम सुन चुके ह ॥ १॥ 
केचित्‌ पडर्विंदतिं प्राहुरपरे पश्चविंशतिस्‌ । 
सप्तके नव पर्‌ केचिचत्वार्यकादशापरे ॥ २॥ 
किन्तु कुछ छखोग छष्वीस तच्च बतलते दहं तो कुछ पीस; 
कोई सात, नौ अथवा छः खीकार करते टै, कोई चार्‌ बतदयते है 
तो कोई ग्यारह ॥ २ ॥ 
१. देवेश । २. त्वमिति । 





` 





| ३०७ तत्वांकी संख्या, पुरूष-प्रृति-विवेक 


केचित्‌ सप्तदश प्राहुः पोडेके तयोदश । 
एतावच्ं दहि संख्यानामरषयो यद्विवक्षया । 
गायन्ति प्रथगायुष्मननिदं नो वक्तुमहंसि ॥ ३॥ 
| इसी प्रकार भिन्द -जिन्दीं ऋषि-पुनि्योके मतमे उनकी संख्या 
लव्ह दै, कोई सोख्ड ओर कोड तेरह वतटाते हैँ । सनातन श्री 
दव्ण ! ऋषि-मुनि इतनी भिन संख्याए्‌ कंप अभिप्रायसे बताते 
धै १अप कृपा करके हमें बताये ॥ ३॥ 
श्रीसगवानुवातच् 
युक्तं च सन्ति स्त्र भाषन्ते ब्राह्मणा यथा | 
मायां मदीयाभुद्गृद्य वदतां किल दुघेटम्‌ ॥ ४॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे कटा -उद्धवजी ! वेदज्ञ ब्राह्मण इस विषय 
रं जो कुछ कहते दै, वह सभी ठीक दहै; क्योकि सभी तच्च समे 
अन्तर्भत हैँ । मेरी मायाको स्वीकार करके क्या कहना असम्भव है १ ॥४॥ 
नैतदेवं यथाऽऽत्थ त्वं यदहं वच्मि तत्तथा । 
एवं विवदतां देतं शक्तयो मे दुरत्ययाः ॥ ५॥ 
८जेसा तुम कहते हो, वह ठीक नहीं है,जो मै कहता 
बी यथार्थ है- उस प्रकार जगते कारणक्रे सम्बन्धमे विवाद 








| (स~ 4 


उनकी वृत्तयांका रहस्य छोग समञ्च नहीं पाते; इसख्यि वे अपनी- 
अपनी मनोवृत्तिपर ही आग्रह कर बेष्ते हे ॥ ५॥ 
याणां व्यतिकरादासीद्‌ विकर्पो वदतां प॑दम्‌ । 


प्राप्ते शमदमेऽप्येति वादस्तमनु शम्यति ॥ ६॥ 


| ६. परम्‌| 


दन्य होता है क्रि मेरी राक्तियो -- सच, रज आदि गुणों ओर 


द्वाविद्ल अध्याय ३०८ 

स आदि गुणोके क्षोभसे ही यह विविध कल्पनाखूप प्रपञ्च 
जो वस्तु नही केवल नाम है ---उठ खड़ा दआ है । यही वाद्‌-क्रिाद 
करनेवाछके विवादक्रा विषय हे । जव इद्धया अपने वरामं हो जाती 
हें तथा चित्त शान्त हो जाता है, तव यह प्रपञ्च भी नित्त हो 
जाता है ओर उस्तकी निव्रत्तिके साथ ददी सारे वाद-विवाद भी मिद 
जाते हें ॥ ६॥ 

परस्परानुप्रवेत्रात्‌ तच्चानां पुरूषषम । 

पोर्वापयप्रसंख्यानं यथा वक्तर्विवक्षितम्‌ ॥ ७ ॥ 

पुरुपरिरोमणे ! तच्ोका एक दृसरेमे अनुप्रवेश है, इपतव्यि 
वक्ता तत््रकी जितनी संख्या बतलाना चाहता दै, उसके अनुसार 
कारणको कायें अथव कायको कारणे मिलाकर अपनी इच्छित 
संल्या सिद्ध कर केता है| ७॥ 

एकसिन्नपि दृश्यन्ते प्रविष्टानीतराणि च। 

पू्ंसिन्‌ वापरसिन्‌ वा तस्व तानि सर्वशः ॥ ८ ॥ 

एसा देखा जाता हे कि एक दही त्वमे बहृतसे दूसरे तच | 
का अन्तमावदहो गया है | इसका कोह बन्धन नहींहै कि किस्का 
किंसमे अन्तर्भाव हो । कभी घट-पट आदि कार्य ॒वस्तुओंका उनक्षे 
कारण मद्री -सूत आदिमं तो कनी गिद्री-सूत आदिका घट-पट आदि 
कार्यमिं अन्तर्भाव हो जाता है ॥ ८ ॥ 

पोवापयंमतोऽमीषां प्रसंख्यानमभीप्सताम्‌ । 

यथा विविक्तं यद्वक्त्रं गृहीमो युक्तिसम्भवात्‌ ॥ ९॥ 

१. यह्‌ इरोकार्धं प्राचीन प्रतिर्मे न्दी हे। 
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उसव्ियि वादी-ग्रतिवादियोमेंसे जिसकी वाणीने जिस कायको 
जिस॒ कारणमें अथवा जिस कारणको जिस कार्यम अन्तभूत करये 
तचोकी जितनी संख्या खीकार की हे, वह हम निश्चय ही खीकार 
कते है; क्योंकि उनका वह उपपादन युक्तिसङ्त ही दै ॥ ९ ॥ 


अनाद्यविद्यायुक्तस्य पुरुषस्यात्मवेदनस्‌ । 

स्तो न सम्भवादन्यस्त्चज्ञो ज्ञानदो भवेत्‌ ॥ १०॥ 

उद्धवजी ! जिन कोगोने छव्वीसे संख्या खीकार की है, वे 
ठेसा कहते हें किं जीव अनादि कालसे अविासे प्रस्त हो रहा है । 
वह खयं अपने-आपको नहीं जान सकता । उसे आत्मज्ञान करानेके 
च्वि किसी अन्य सर्वज्ञकी आव््यकता है । ( इसच्यि प्रकृतिके 
कऋार्यकारणरूप चौबीस तत्व, पचीसरवँ पुरुष ओर छव्बीस्ग इश्र-- 
इस प्रकार कुर छब्बीस तत्व स्वीकार करने चाहिये ) ॥ १० ॥ 

पुरुषेश्चरयोरत्र न वेलक्षण्यमण्वपि | 

तदन्यकर्पनापाथ ज्ञानं च प्रकृतेः ॥ ११॥ 

पृच्चीस तच माननेवारे कहते हे कि इस शरीरमे जीव ओर 
ई्ररका अणुमात्र भी अन्तर या मेद्‌ नहीं है, इसयिये उनमें मेदकी 
कल्पना व्यर्थं है । रही ज्ञानकी वात, सो तो सतच्वातिका प्रकृतिका 


 गुणद॥ ११ ॥ 


प्रकतिगंणसाम्यं वे प्रद्भतेनीतमनो गुणाः । 
सवं रजस्तम इति यित्युत्पच्यन्तहेतवः ॥ १२॥ 
तीनों गाणोकी साम्यावस्था ही प्रकृति है, इसल्ि संख, रज 


आदि गुण आलमाके नद्य, प्रकृतिके ही हैँ । इन्हीके द्वारा जगतकी 


१. प्रकृतेरुण० । 


द्ाविश अध्याय 
स्थिति, उत्पत्ति ओर प्रच्य हआ करते हैं | इसघ्यि ज्ञान आताकां 
गुण नही, प्रक्रृतिका ही गुण सिद्ध होता है ॥ १२॥ 
सचं ज्ञानं रजः कमं तमोऽज्ञान मिहोच्यते । 
गुणव्यतिकरः काठः खभावः सत्रसेव च ॥ १३॥ 
इस प्र्षद्घमे सत्वगुण ही ज्ञान है, रजोगुण दही करम है ओर 
तमोगुण ही अज्ञान कहा गया है ओर गुणों क्षोभ उत्पन्न करने- 
वाखा ईश्वर ही काठ है ओर सूत्र अर्थात्‌ महत्तच्च ही खभाव है| 
( इसव्यि पचीसन ओर छन्वीस तच्वोंकी--दोनो ही प्या 
युक्तिसंगत हे ) ॥ १३ ॥ 
पुरुषः म्रकृतिव्येक्तमहङ्कारो नभोऽनिटः । 
ज्योतिरापः क्षितिरिति तान्युक्तानि मे नव ॥ १४॥ 
उद्धवजी ! (यदि तीनों गु्णोको ग्रक्रतिसे अख्ग मान लिया 
जाय, जंसे कि उनकी उत्पत्ति ओर प्रट्यको देखते हए मानना 
चाहिये, तो तच्चोकी संघ्या स्वयं ही अद्वाई्स हो जाती है । उन ` 
तीनोके अतिर्कि पचीस ये टै ) पुश्प, प्रकृति, महत्त्व, अहङ्कर, 
आकारा, वायु, तेन, जल ओर प्रथ्वी--ये नौ तमे पहले ही 
गिना चुका ह्रं ॥ १४ ॥ | 
श्रोत्रं त्वग्दरानं धाणो जिहंति ज्ञानशक्तयः । 
वक्पाण्युपसपास्वङपधिकमाण्यङ्काभयं मनः ॥ १५॥ 
शब्दः स्पर्शो रसो गन्धो रूपं चेत्यथंजातयः । 
गस्युक््युत्सगंशिल्पानि कमोयतनसिद्रयः ॥ १६॥ 


१, तच्वमेव वा | 
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बराक, पाणि, पाद, पायु ओर उपस्थ-- ये पाँच कर्मेन्द्रियं तथा मन 
जो कर्मेन्द्रिय ओर ज्ञानेन्िय दोनोंदहीरहैं | इस प्रकार कु ग्यारह 
इन्दियँ तथा गन्द, स्प, ख्य, रस॒ ओर गन्ध-- ये ज्ञनेन्दरियोके 
च व्रिषरय । इस प्रकार तीन, नौ, ग्यारह ओर पोच-सब मिलाकर 
अट्टाईस तच्च होते हैँ । कर्मन्दरियोके द्रारा होनेवाटे पोच कमे-चलना, 
बोखना, मर व्यागना, पेदाव करना ओर काम करना-- इनके द्वारा 
त्चचोकी संल्या नहीं बदृती । इन्हं कमंन्दियस्वरूप ही मानना 
चाहिये ॥ १५-१६ ॥ 


सगदो ग्रकृतिद्यस्य कायंकारणरूपिणी । 
स्वादि भिगुणधत्त पुरुषोऽव्यक्त॒ ईक्षते ॥ १७॥ 
सृष्टिक आरम्भमें कायं ( ग्यारह इन्रियि ओर पञ्चभूत ) ओर 
कारण ८ महत्त्व आदि ) के रूपमे प्रकृति ही रहती है । वही 
सचगुण, रजोगुण ओर तमोगुणकी सहायतासे जगत्‌की सिति, 
उत्पत्ति ओर संहारसम्बन्ी अवस्थाएं धारण करती हे । अव्यक्त पुरुष 
तो प्रकृति ओर उसकी अवस्थाओंका केवर साक्षीमात्र बना 
रहता है ॥ १७ ॥ 
व्यक्तादयो विङ्गबीणा धातवः पुरुषेक्षया । 
लब्धवीया; सृजन्त्यण्डं संहताः प्रकृतेबरात्‌ ॥ १८॥ 
महत्त आदि कारण घातु विकारको प्राप्त होते इए पुरूषके 
श्षणसे राक्ति प्राप्त करके परस्पर भि जाते हें ओर प्रकृतिका आश्रय 
लेकर उसीके बटसे ब्रह्माण्डकी सृष्टि करते है ॥ १८ ॥ 





{ - = १3 ज्ञानेनि *> 
| श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, नासिका ओर रसना--ये पाच ज्ञानेन्द्रिय; 
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सप्तव धातव इति तत्रार्थाः पञ्च खादयः । 

ज्ञानमात्मोभयाधारस्ततो दे हेन्द्रियासवः ॥ १९॥ 

उद्धवजी ¦ जो ठोग त्वोकी संख्या सात खीकार करते है, 
उनके विचारसे आकाश, वायु, तेज, जक ओर प्ध्वी-- ये पच मूत, 
छटा जीव ओर सातवाँ परमात्मा---जो साक्षी जीव ओर साक्ष्य जगत्‌ 
दोनोका अधिष्ठान दहै ये दही त्व हँ | देह, इन्दि ओर प्राणादि 
की उत्पत्ति तो पच्चभूतोसे ही इई हँ [ इसय्यि वे इन्दं अट्ग नही 
गिनते | ॥ १९ ॥ 

पडित्यत्रापि भृतानि पञ्च षष्टः परः पुमान्‌ । 

तदुक्त आत्मसम्मूतः दुर्रद स्युषावश्चत्‌ || २० ॥] 

जो छोग केव छः तच्च खीकार करते है, वे कहते हें कि 
पंच भूत हैँ ओर छठा ह परमपुरुष परमात्मा । वह परमात्मा अपने 
बनाये इए ॒पच्चभू्तसे युक्त होकर देह आदिकी सशि करता है ओर 
उनम जीवरूपसे प्रवेशा करता है । ( इस मतके अनुसार जीवका 
परमात्मामे ओर रारीर आदिका पन्चभूतोमं समवे हो जाता 
हं )॥ २०॥ 

चत्ययवेति तत्रापि तेज अोऽन्माटमनः । 

जातानि तरदं जातं जन्मावयविनः खदु ॥ २१॥ 

ग कारणके रूपमे चार ही तच खीकार करते है, वे | 
कहते है कि आत्मासे तेज, जक ओर प्रथ्वीकी उत्पत्ति हई है ओर 
जगते जितने पदार्थं है, सव इन्हीसे उत्पन होते ह । वे सभी 
कार्योका इन्हीमिं समावेदर कर क्ते हें॥ २१॥ 
. यत्रा 








| न 
। 
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संख्याने सप्तदशके भूतमात्रेन्द्रियाणि च । 

पञ्च पञ्चकमनसा आत्मा सप्चदश्चः स्मरतः ॥ २२॥। 

जो छोग तसोंकी संख्या सत्रह बताते हैँ, वे इस प्रकार 
गणना करते हें रपोच भूत, पच तन्मात्राए्‌, पाँच ज्ञानेन्दरि्यो, 
शक मन ओर्‌ एक आत्मा ॥ २२ ॥ 

तद्रत्‌ पोडशसंख्याने आत्मेव मन उच्यते । 

भूतेन्द्रियाणि पञ्चेव मन आत्मा त्रयोदश्च ॥ २३॥। 

जो खोग त्ोकी संस्या सोह बतलाते हें, उनकी गणना 
भी इसी प्रकार है । अन्तर केवल इतना दहीदहै कि वे आमामे 
मनका भी समावेदा कर ठेते हैँ ओर इस प्रकार उनकी तत्सं्या 
सोख्ह रह जाती ह । जो खोग तेरह तत्व मानते हँ, वे कहते है 
किं आकारादि पांच मूत) श्रात्रादि पाच ज्ञानेन्दिय, एक मन, एक 
जीवात्मा ओर परमत्मा-- ये तेरह तत्व है ॥ २३ ॥ 

एकादशत्व आत्मासो महाभृतेन्द्रियाणि च । 

अष्ट प्रकृतयश्चेव पुरुषश्च नवेत्यथ ॥ २४॥ 

ग्यारह संख्या माननेवाोने पच भूत, पाँच ज्ञानेन्ियां ओर 
इनके अतिच्कि एक आत्माका अस्ति ीकार किया है । जो 
खग नौ तत्व मानते हें, वे आकाशादि पांच भूत ओर मन, बुद्धि 
अहङ्कार--य आठ प्रकृतयो ओर नवां पुरुष-इन्दीको तच्च 
मानते है ॥ २४॥ 

इति नानाप्रसंख्यानं ठतचानामषिभिः एतम्‌ । 

सवं न्याय्यं युक्तिमखाद्‌ विदुषां किमशोभनम्‌ ॥ २५॥ 

१. यह्‌ (एकाद्‌रात्व नवेत्यथः इलोक प्राचीन प्रतिमे नहीं दे । 


= ५) 
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उद्धवजी ! इस प्रकार ऋवि-म॒निर्योने भिन्न-सिन प्रकारखे 


( 


 तर्चवोकी गणना की है । सवका कंडना उचित दी दै, क्योकि 
सवकी संख्या युक्तियुक्त है । जो लोग तच्वज्ञानी टै उन्हं किसी 
मी मतमें बुराई नहीं दीखती । उनके चि तो सव कुक ठीक 
दं ॥ २५॥ 

- उदक उज्चः 

प्रकृतिः पुरुषथोभो यद्यप्यात्मविलक्षणो । 

अन्योन्यापाश्रयात्‌ कृष्ण दख्यते न भिदा तयोः ॥ २६ ॥। 

उद्धवजीने कहा- द्यामघन्दर ! यथपि स्वरूपतः प्रकृति ओर 
पुरुप दोनों एक-दृसरेखे सवथा भिन्न दँ, तथापि वे आपसे इतने 
घुक-मिर गये हँ कि साध्रारणतः उनका भद्‌ नदीं जान पडता ॥२६॥। 

प्रकतौ रक्ष्यते द्यात्मा प्रकृति तथाऽऽत्मनि । 

एवं मे पुण्डरीकाक्ष महान्तं संशयं हृदि । 

छेततमर्हसि सर्वज्ञ वचोभिनंयने पुणे; ॥ २७॥। 

्रक्रृतिमे परुष ओर पुरूपं प्रकृति अभिन्न-से प्रतीत होते है । 
इनकी भिन्नता साष्ट कैसे हो ? कमलनयन श्रीकृष्ण ! मेरे हृदयसे 
इनकी भिनताको चकर बहत वड़ा सन्देह है । आप तो सर्वज्ञ है 
अपनी यक्तिथक्त वाणीसे मेरे सन्देहका निवारण कर दीजिये ॥ २७॥ 

त्वत्तो ज्ञानं हि जीवानां प्रमोषस्तेऽत्र शक्तितः 

तमेव द्यीत्ममायाया गतिं वेत्थ न चापरः । २८ ॥ 


भा 


~~~. 
ककमा 
~> 


नि, 
१. देवेशा । २. ह्यात्मनो योगगतिं । 
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अगवन्‌ ! आपकी दही कृपासे जी्वोंको ज्ञान होता है ओर 
आपकी मायाडाक्तिसे दी उनके ज्ञानका नाश होता है। अपनी 
आत्मस्वरूपिणी मायाकी विचित्र गति आप ही जानते है, ओर कोड 
नहीं जानता । अतएव आप ही मेरा सन्देह मिटनेमें समथ हं ॥२८॥ 
श्रीभगवानुवाच 
[क ^~ ¢ 
ग्रक्रतिः पुरुषश्चेति विकल्पः पुरषषभ । 
ष वेकास्किः सर्गो गुणव्यतिकरात्मकः ॥२९॥ 
अगवान्‌ श्रीक स्णाने कदहा-उद्धवजी ! प्रकृति ओर पुरुष, 
रारीर ओर आत्मा-- उन दोनोमिं अव्यन्त मेद है । इस प्राकृत जगते 
जन्म-मरण णवं ब्रद्धि-हास आदि विकार खगे हयी रहते है । इसका 
कारण यड है किं यद गुणोके क्षोभसे ही वना है ॥ २९॥ 
ममाङ् माया गुणमस्यनेकधा 
विकल्पवुद्धीच गुणेर्विधत्तं । 
चकारिकिखिवि धोऽध्यात्ममेक- 
संथाधिदवमधिभूतमन्यत्‌ ॥२०॥ 
प्रिय सिच्र ! मेरी माया त्रिगुणास्िका हे । वही अपने स्वः 
रज॒ आदि गोसे अनेकों प्रकारका मेदवृत्तियाँ पैदा कर देती हे | 
यद्यपि इसका विस्तार असीम है, फिर भी इस विंक्रारसक दिको 
तीन भामं वाट सक्ते है। वे तीन भाग है--अध्यात्पः अषिदेष 
भौर अधिभूत ॥ ३० ॥ । 
टग्‌ रूपमाकं वपृरत्र रन्ध ४ 
प्रस्परं सिध्यति यः स्वतः खं | 


२. मयादिभूतमधिदेवमन्यत्‌ । २. स्वतोऽसों । 
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आत्मा यदेषामपरो य आद्यः 
स्वयानुभूत्याखिलसिद्धसिद्धिः । 
एवं त्वगादि श्रवणादि चक्चु- 
जिंह्यादि नासादि च चित्तयुक्तम्‌ ॥२१॥ 
उदाहरणा्थ--नेत्रेन्िय अध्यात्म दै, उसका विषय रूप 
अधिभूत है ओर नेत्रगोख्कमें स्थित सू्यदेवताका अं अधिदेव है | ये 
तीनों परस्पर एक दृसरेके आश्रयसे सिद्ध होते हैँ । ओर इसच्यि 
अध्यात्म, अधिदेव ओर अपिभूत---ये तीनों ही परस्पर सापेक्ष है । 
परन्तु आकाशम सित सूर्यमण्डल इन तीनोंकी अपेक्षासे मुक्त है, 
क्योकि वह स्वतः सिद्ध है | इसी प्रकार आत्मा भी उपयुक्त तीनों 
भेदका मूछकारण, उनका साक्षी ओर उनसे परे है । वही अपने 
सयंसिद्ध प्रकाडसे समस्त सिद्ध पदार्थोकी मूटसिद्धि है । उसीके 
द्रारा सवका प्रकार होता है । जिस प्रकार चक्षुके तीन मेद्‌ बताये 
गये, उसी प्रकार त्चा, श्रोत्र, जिद्वा, नासिका ओर चित्त आदिके 
भी तीन-तीन मेद हें# ॥ ३१ ॥ 
योऽसो गुणक्षोभकृतो विकारः 


प्रधानमूलान्महतः प्रतः । 
अह वरिव्रन्मोहविकस्पहेत्‌- 
वेकार्किस्तामस एन्द्रियश्च ॥३२॥ 


यथा त्वचा; स्प ओर वायु; श्रवणः, शब्द ओर दिशा; जिहा, 
रस ओर वरुण; नासिक! गन्ध ओर अश्विनीकुमारः; चित्त चिन्तनका 
विषय ओर्‌ वासुदेव; मनः मनका विषय ओर चन्द्रमा; अहङ्कारः 
अहद्कारका विष्य ओर रद्र; बुद्धिः समञ्चनेका विप्रय ओर ब्रह्मा--इन 
समी चिविध तच्वोसे आत्माका कोद सम्बन्ध नहीं हे | 
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प्रक्रतिसे महत्त्व बनता है ओर महत्त्वसे अहङ्कार । इस 
प्रकार यह अहङ्ार गुणोके क्षोमसे उत्पन इआ प्रकृतिका ही 
एक विकार है । अहङ्कारके तीन भेद है --साच्िक, तामस ओं 
राजस । ह अहङ्कार दही अज्ञान ओर सृष्टिकी विविधताका मूल- 
कारण टै ॥ ३२ ॥ 
आत्मा परिज्ञानमयो बिवादो 
द्यस्तीति नास्तीति भिदाथंनिषटः । 
व्यर्थोऽपि नवोपरमेत पुसां 
मत्तः परावृत्तधियां खलोकात्‌ ॥२३३॥ 
आत्मा ज्ञानखरूप दहै; उरूका इन पदार्थेसे न तो कोई 
सम्बन्ध है ओर न उसमे कोई विवादकी ही बात है । अस्ति-नास्ति 
८ टै-नदीं ) सगुण-निर्गमुण, भाव-अभाव, सव्य-मिथ्या आदि रूपसे 
जितने भी वाद-विवाद हैँ, सवका मूढकारण भेद-दष्टि ही है । इसमे 
सन्देह नहीं कि इस त्रिवादका कोई प्रयोजन नहीं है; यह सवथा 
वयर्थं हे तथापि जो छोग मुज्जसे--अपने वास्तविक खरूपसे विमुख 
ह, बे इस विवादसे मुक्त नहीं हो सकते ॥ ३३ ॥ 
ˆ क उद्धव उवाच 


त्वत्तः परालरत्तधियः खकृतेः कर्मभिः प्रभो । 

उच्ावचान्‌ यथा देहान्‌ गृह्णन्ति बिघूजन्ति च ॥२४॥ 

उद्धवजीने परू्ा--भगवन्‌ ! आपसे विमुख जीव अपने क्ये 
रए पुष्यार्के फटवरूप ऊँची-नीची योनियोमे जाते-भते रहते 
है | अव प्ररन यह है कि व्यापक आत्माका एक शरीरसे दूसरे 


` = न पा १ 
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उारीर्मे जाना, अकर्ताका कर्म करना ओर नित्य-वस्वक्रा जन्म-मरता 
कोसे सम्भव है १॥ २४॥ 

तन्ममाख्याहि गा चिन्द दुवि भाव्यमनत्य भि 

न द्यतत्‌ प्रायशो लोके विद्वांसः सन्ति वच्िताः ॥२५५।॥ 

गोविन्द ! जो छोग॒आत्मन्ञानसे रित हैँ, वे तो इस विषयकं 
टीक-टीक सोच भी न्वी सकते । ओर इस विषयक विद्धान्‌ संसारमें 
परायः मिते नही, क्योकि सभी दोग आपकी मायाकी अूक-ख्यामें 
पड़े दइर दै | इसि आप दही करपा करके मुद्ध इसका रहस्य 
समञ्च।इये ॥ २ ॥ 

श्रीमगावानुवाच त 

मनः कम॑मयं नणामिन्द्रियेः पञ्चभिखुतस्‌ । 

लोकाष्टोकं प्रयात्यन्य आत्मा तद ुवतंते ॥३६॥। 

भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने कद्ा- प्रिय उद्धव ! मनुष्योँका मन कम- 
संस्कारोका पुञ्च है । उन संस्का्ोके अतुसार मोग प्राप्त करनेके 
व्यि उसके साथ र्पाच इन्द्रियो भीच्गी ई है । इसीका नाम हे 
लिङ्गडारीर । वही कमेकि अनुसार एक शरीरस दूसरे शर्रमे, एक 
टोकसे दूसरे खोकमें आता-नाता रता है । आत्मा इस जिङ्कदारीरसे 
सवथा प्रथक्‌ दै । उसका आना-जाना नीं होता; परन्तु जव बहन 
अपनेको चिङ्खदारीर दी समञ्च वैस्ता है, उसीमें अहङार कर ठता 
हे, तव उपे भी अपना जाना-अआना प्रतीत होने ख्गता है ॥ ३६॥ 

ध्यायन्‌ मनोऽलु विषयान्‌ दृष्टन्‌ वोचुश्रतानथ । 


उद्यत्‌ सीदत्‌ कमंतन्त्रं स्यरतिस्तदलु शाम्यति ॥३७॥ 


१. कर्ममय | २. वाथ श्रुतास्तथा | 






























२२९. तत्वांकी संख्या, पुरूप-प्रृति-विवेक 


सन कर्मके अनीन द । वह देखे हए या सुने इए विषयोका 
चिन्तन करने लगता है ओर क्षणभरमें दही उनमें तदाकार हो जाता 


ने 
ऋ 


2 तथा उन्हीं प्ू्रैचिन्तिति विषयमे छीन ह्यो जाता है । धीरेधीरे 
उसके स्ति, पूर्वापरका अनुसन्धान भी नष्ट हयो जाता है॥ ३७ ॥ 
विषयाभिनिवेशेन नात्मानं यत्‌ खरेत्‌ पुनः 

जन्तोर्वेँ कस्यचिद्धेतोरत्युरस्यन्तविस्मृतिः ।॥३८॥ 
उन देवादि डारीरांम इसका इतना अभिनिवेश, इतनी तछ्छीनता 
शे जाती दहै कि जीवको अपने पूर्मं शरीरका स्मरण भी नहीं रहता । 
ˆ किसी भी कारणसे शरीरको सर्वथा मू जाना ही मृव्यु है ॥ ३८ ॥ 
जन्म॒ त्वात्मतया पुंसः सवंभावेन भूरिद । 
विषयस्वीच्र्ति प्राहयंथा खप्नमनोरथः ।।३९॥ 
उदार उद्धव ! जव यह जीव किसी भी शरीरको अभेदभावसे 
भैः क र्मे खीकार कर लेता दै, तव उसे ही जनम कहते हे, 
ठीक वैसे दही जैसे खप्नकाटीन ओर मनोरधकाटीन शरीरम 
अभिमान करना ही खन्न ओर मनोरथ कहा जाता है ॥ ३९ ॥ 
स्वप्नं मनोरथं चेत्थं प्राक्तनं न खरत्यस्‌ा । 


तत्र _ पूवेमिवात्मानमपू चानुपर्याति ॥४०॥ 
यद्ध वतमान देहम स्थित जीव जसे प्रवं देहका स्मरण नहा 


# 

करता, वसे ही या मनोरथं स्थित जीव भी पल्के खप्न ओर 

| ॥: स्मरण नहीं करता, प्रत्युत उस वर्तमान खप्न ओर मनोरथ- 
पूर्वं सिद्ध होनेपर भी अपनेको नवीन-सा ही समता है ॥ ४०॥ 

इन्द्रियायनसष्टयेदं त्रेविध्यं भाति वस्तुन । 

ब हिरन्तभिदादेत॒जंनोऽसजनङ्कद्‌ यथा ।४१।। 
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इन्दरियोके आश्रय मन या उारीरकी सृष्टिसे आत्मवरस्तुमे यह 
उत्तम, मध्यम ओर अधमकी त्रिविधता भासती है | उनमें अभिमान 
करनेसे दी आत्मा वाह्य ओर आभ्यन्तर भमे्टोँका दहेतु मादरम पड़ने 
ख्गता है; जैसे दुष्ट पुत्रको उत्पन्न करनेवाला पिता पुत्रके श्र 
मित्र आदिके चयि मेदकादहेतुहो जातादहै ॥ ४१॥ 

` नित्यदा यद्धं भृतानि भवन्ति न भवन्ति च। 

कालेनालक्ष्यवेगेन स्ष्मत्वात्तनन दस्यते ॥४२॥ 

प्यारे उद्धव ! काट्की गति सुक्ष्म है । उसे साधारणतः देखा 
नहीं जा सक्ता । उसके द्वारा प्रतिक्षण ददी रारीरोकी उत्पत्ति ओर 
नारा होते रहते हे । पृक्ष होनेके कारण प्रतिक्षण दहोनेवाठले जन्म- 
मरण नदीं दीख पडते ॥ ४२ ॥ 

यथा्चिषां स्रोतसां च षएकानां वा वनस्पतेः । 

तथेव सवभूतानां वयोऽवसादयः कृताः ॥४३॥ 

जेसे कालके प्रभावसे दियेकी छो, नदि्योके प्रवाह अथवा वृक्षक 
फटोकी विरोष-विरोप अवस्थां वदलती रहती है, वेसे ही समस्त 
प्राणि्योके दारीरोकी आयु, अवस्था आदि भी वदती रहती है ॥ ४३॥ 

सोऽयं दीपोऽचिषां यद्रत्छोतसां तदिदं जलम्‌ । 

सोऽयं पुमानिति चरणां खषा मीधीर्ृषायुषाम्‌ ॥४४॥ 

जसे यह उन्हीं ज्योतियोका वही दीपक है, प्रवाहका यह वही 
जट है- एसा समञ्चना ओर कहना मिथ्या है, वेसे ही विषय-चिन्तनमें 
व्यथे आयु त्रितनेवाठे अविकी पुरूषोका रसा कहना ओर समञ्लना 
कि यह वही पुरूष है, सवथा मिथ्या है ॥ ४४ ॥ 

१. न भवन्ति भवन्ति च । २. सूक्ष्मत्वं तत्र | 
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मा खस कमेबीजेन जायते सोऽप्ययं पुमान्‌ | 
भ्रियते वामरो आरान्त्या यथाग्नि्दारुसंयुतः।॥४५॥ 
| यद्यपि वह भ्रान्त पुरुप भी अपने कर्पके बीजद्रारा न पैदा 
होता दहैओरन तो मरतादह्ीदटे; वह भी अजन्मा ओर अमर ही 
दै, फिर भी श्रान्तिसे वह उत्पन होता है ओर मरता-सा भी है, जेसे 
च्छि कासे यक्त अग्नि प्रदा होता ओर नष्ट होता दिखायी पडता 
टै ॥ ~+ | 

निषेकगभजन्मानि बाल्यकोमारयोवनम्‌ । 

वयोमध्यं जरा स॒त्युरित्यवय्थास्तनोनव ॥४६॥ 

उद्धवजी ! गभधिान, गभ॑बृद्धि, जन्म, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, 
जवानी, अघेड अवस्था, बुडापा ओर मरल्यु-ये नौ अवस्थाएं शरीरकी 
द द ॥ ५६॥ 

एता मनोरथमयीद्यन्यस्योचावचास्तन्‌ः । 

गुणसङ्गादुपादत्तं क्रचित्‌ कथिजहाति च ॥४७। 

यह ठारीर जीवसे भिन्नं है ओर ये ऊची-नीची अवस्थ।ए 
नवे मनोरथके असार ही है; परन्तु वह अज्ञानवश गुणोके सङ्गसे 
हनँ अपनी मानकर भटकने ख्गता है ओर कभी-कभी विरेक हो 
-ननिपर इन्दं छोड भी देता है ॥ ४७ ॥ 

आतमनः पिततपुत्राभ्यामनुमेयो भवाप्ययो । 


न॒ . भवाप्ययवस्तूनासभिन्ञो दयलक्षणः ॥४८।॥ 
पिताको पुत्रके जन्मसे ओर पुत्रको पिताकी मृल्युसे अपने- 





१. न्मादि । 
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अपने जन्म-मरए्णका अनुमान कर ठेना चाहिये । जन्म-गरयुसे युक्तं ` 
देहोका द्रष्टा जन्म ओर म्रत्युसे युक्त दारीर नहीं हे ॥ ४८ ॥ 
तरोबीजविपाकाभ्यां यो विद्राञ्न्मसंयमों। 
तरोविंलक्षणो द्रष्टा एवं द्रष्टा तनोः प्रथक्‌ ॥४९॥। 
जसे जौ गरे आदिकी फसङ वोनेपर उग आती है ओर प्रक 
जानेपर काट दी जाती है, किन्तु जो पुरुप उनके उगने ओर काटनेका 
जाननेवाटा साक्षी हे, बह उनसे सव्रधा प्यक हे; वेसे दही जो शरीर 
ओर उसकी अवस्थाओंका साक्षी द वह उरीरसे सवथा प्रथक्‌ 
हे ॥ ४९ ॥ । 
परकृतेरेवमात्मानमवि विच्याबुधः पुमान्‌ | | 
तत्वेन स्पदसम्मृढः संसारं प्रतिपद्यते ॥५०॥ 
अज्ञानी पुरुष इस प्रकार प्रकृति ओर शारीरसे आत्माका विवेचन 
नहीं कस्ते । वे उसे उने ततः अल्ग अनुभव नहीं करते ओर । 
व्रिपयभोगमे सचा सुख मानने र्गते दँ तथा उसीरमे मोहित हो जते ` 
है । इसीसे उने जन्म-मृ्युख्प संसारम मटकना पडता हें ॥ ५ ॥ ` 
सचचसङ्धादषीन्‌ दवान्‌ रजसासुरमानुषान्‌ । 
तमसा भूततिर्यक्त्वं रामितो याति कम॑भिः ॥५१॥ 
जव अ्रिवेकी जीव अपने क्मकि अनुसार जन्म-मृद्युके चक्रमे । 
मटकने ख्गता है, तव साचिक कर्मोकी आसक्तिसे वह ऋषिलोकं ` 
ओर देवलोके, राजसिक कर्मकरी आसक्तिसे मनुष्य ओर अघुरयोनियोमे ` 
तथा तामसी कमकरी आसक्तिसे भूत-प्रेत एवं पञ्यु-पक्षी आदि योनियों 
जाता हं ॥ ५१ ॥ 
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चृत्यतो गायतः पर्यन्‌ यथेवाजुकरोति तान्‌ | 

एवं बुद्धिगुणान्‌ परयन्ननीहोऽप्यनुकायेते ।॥५२॥ 

जव मनुष्य किसीको नाचते-गाते देखता हे, तव वह खयं 
भी उसका अनुकरण करने--तान तोड़ने कगता हे | वेसे ही जव 
जीव बुद्धिके गुणांको देखता हे, तत्र खयं निष्क्रिय होनेपर भी उसका 
अनुकरण करनेके ल्य बाध्य दहो जाता हे ॥ ५२॥ 

यथाम्भसा प्रचलता तरवोऽपि चला इव । 

चक्षुपा आम्यमाणेन दश्यते भ्रमतीव भूः ॥५३॥ 

यथा मनोरथधियो विषयाचुभवो सम्रषा। 

खट्टा दाच्चाहं तथा संसार आत्मनः ॥५५। 

जंसे नदी-ताटाव आदिके जल्के हिल्ने या चंचल होनेपर 
समे प्रतिबिम्बित तटके चश्च भी उसके साथ हिकते-डोकते-से जान 
धते है, जेसे घुमाये जानेवाठे नेत्रके साथ-साथ प्श्वी भी व्रूमती 

-सी दिखायी देती है, जैसे मनके द्रारा सोचे गये तथा खप्नमें 

देवे गये मोग-पदा्थ सर्वथा अलीक ही होते है, वैसे ही हे दाशाह । 
आताका विपय।नुभवरूप संसार भी सर्वथा असत्य है | आत्मा तो 
नित्य जद्ध-बुद्ध-पुक्तख भाव ही टे ॥५३-५४॥ 

अथं द्यविद्यमानेऽपि संघतिनं निवतंते। 

ध्यायतो विषयानस्य खप्नेऽनर्थागमो सथा ॥५५॥ 

व्रिपयेकि सत्य न होनेपर भी जो जीव विषयोकां ही चिन्तन 
करता रहता है, उसका यह्‌ जन्म-मृल्युरूप संसार-चक्र कभी निवृत्त 
नदी होता, जंसे खप्नमं प्राप्त अन्-परस्परा जामे विना निवत्त नही 


दती ॥ “~+ | 
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तसादुद्धव मा अक्षन विषयानसदिन्द्रियेः। 
आत्माग्रहणनिमोतं पर्य वकर्पिकं भ्रमम्‌ ॥५६॥ 
प्रिय उद्धव | इसल्यि इन दष्ट (कभी तृप्त न होनेवाटी ) 
इन्द्रियोसे विषयोंको मत भोगो । आत्माके अज्ञानसे प्रतीत होनेवाला 
सांसारकि भेदभाव घ्रममूलक दी हे, पेसा समन्चो | ५६ ॥ 
कषिप्रोऽवमानितोऽक्द्धिः प्रखव्धोऽद्रूयितोऽथंवा । 
ताडतः संन्निव्द्रावा वरच्या वा परिहापितः ॥५७] 
निष्ठितो मत्रितो वाज्ञवहधेवं प्रकम्पितः 
श्रेयस्कामः कृच्छ्रगत आत्मनाऽऽत्मानमृद्ररेत्‌ ॥५८॥ 
असाधु पुर॒ गदन पकड़कर बाहर निकाल दे, वाणीद्रारा 
अपमान कर, उपहास कर, निन्दा करं, मारे-पीरटे, बे, आजीविका 
छीन टे, ऊपर थक दं, मूत दं अथवा तरह-तरहसे विचटित करे, 
निषएठासे डिगानेकी चेश करं, उनके किसी भी उपद्से क्षव्ध न 
होना चाहिये; क्योकि वे तो वेचारे अज्ञानी हैँ, उन्हे परमाथका तो पता 
ही नहीं हे | अतः जो अपने कल्याणका इच्छुक है, उसे सभी 
कठिना््योसे अपनी विवेक-ुद्धिष्टारा ही किसी वाह्य साधनसे नही 
अपनेको वचा ठेना चाहिये । वस्तुतः आत्मदृष्टि ही समस्त पिपत्तियोसे 
वचनेका एकमात्र साधन है ॥ "५७-५८ ॥ 
उद्धव उवाच 
यथेवमयुवुध्येयं बद नो वदतां बर। 
सुदुस्सहमिमं मन्ये आत्मन्यसद्‌ तिक्रमम्‌ ` ॥५९॥ 
१. आत्माग्रहणनिष्पन्नं पश्यन्‌ वैकल्पिकं भ्रमम्‌ । २. ऽपिवा 
३. सचिरद्धो । ४. भ्रत्या | ५. प्रकसितः । ६. मो । 
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उद्धवज्ीने कहा - भगवन्‌ ! आप समस्त वक्ताओके शिरोमणि 

| मै इस दर्जनोंसे किये गये तिरस्कारको अपने मनमें अ्यन्त 
 असद्य समञ्चता दर | अतः जसे मै इसको समञ्च सकं, आपका उपदेशा 
जीवनम धारण कर सवृ, वैसे हमे बतखाइये ॥ ५९ ॥ 

विदुषामपि विच्वात्मन्‌ प्रकृतिहिं बलीयसी । 

ऋते त्वद्धमनिरताच शान्तास्ते चरणाल्यात्‌ ॥६०॥ 

विद्वात्मन्‌ ! जो आपके भागवतधमके आचरणमें प्रेमपू्वकं 
सखन हँ, जिन्होंने आपके चरण-कमलका दही आश्रयठे लिया है, 
उन गान्त पुरुषोके अतिरिक्त बड़े-बड़े विद्रानोके च्यि भी दुष्टोके 
दारा किया आ तिरस्कार सह॒ ठेना अत्यन्त कठिन है; क्योकि 
श्रक्रति अत्यन्त वख्वती दहै ॥ ६० ॥ 





इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादरास्कन्धे 
द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२॥ 
गक 
थ ऋ (3: ४ 
अथ त्रयोपिरोऽध्यायः 
एक तितिक्च॒व्राह्मणका इतिहास 





वौद्रायणिख्वाच 
स॒ एवमाश्चसित उद्भवेन 
स ¢^ > 
भागवतमुख्येन द्‌ाश्चाहपंख्यः । 
सभाजयन्‌ भ्रत्यवचो यृङ्कन्द- 
॥ यवीयं 
स्तमाबभपे श्रवणीयवीयेः ॥ १ ॥ 





१. युक उवाच | २. वयः | 
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श्रीखक्देवजी कहत ह परीक्षित्‌ ¦ वा स्तवसे भगवानक्ते 
रीटाकथा ही श्रवण करने योग्य तरे द्यी त्रम ओर ज॒क्तिके दाता 
हैः । जव उनके परम व्रेमी भक्त उद्धवजीने इस प्रकार प्रायना कीः 
यदुवंराविमूषण श्रीमगवान्‌ने उनके प्रदनकी प्रशंसा करके उनसं ईस 
ग्रकार्‌ कदहा-- | १ ॥ 
श्रीसयवान्‌वाच 


् 


बार्हस्पत्य स वे नात्र साधुर दुजनारतः। 

दुरुक्तंभिन्नमात्मानं यः समाधाठमीश्वरः॥ २।। 

भगवान्‌ शरीकृष्णने कक्ा---देवगुरः ब्हस्पतिके शिष्य 
उद्भवजी ! इस संसारमें प्रायः एेसे संत पुरुष नहीं मिलते, जो दुजनोकी 
कट्वाणीसे रिघे इए अपने हदयको संभार सकं ॥ २ ॥ 

न तथा तप्यते विद्धः पुमान्‌ बणैः खममेगेः । 

यथा तंदन्ति मंस्था दंसतां परुषेषवः ॥३॥ 

मनुष्यका हदय ममयेदी वाणोँसे रविघनेपर भी उतनी पाडक्ता 
अनुभव नदी करता जितनी पीडा उसे दुष्टजनोके ममान्तक एव 
कठोर वाग्बाण पर्चति है ॥२॥ 

कथयन्ति महत्पुण्य मितिहासमिहोद्धव । 

तमहं बणंयिष्यामि निबोध सखुसमाहितः॥४।। 

उद्धवजी ! इस विषयमे महात्मालोग एक बड़ा पवित्र प्राचीन 
इतिहास कहा करते है; मै वदी तुम्ं सखुनाऊंगा, तम मन ठगाकर 
उसे सुनो ॥ % ॥ 


१. सजन्ति । २. असताम्‌ । 








ए 











। 


| ७ एक तितिश्चु ब्राह्मणका इतिहास 
| क तिति ाह्मणका ~ 
| 


| केनचिद्‌ भिक्षुणा भीतं परिभूतेन न ! । 
| प्रता धर तियुक्तन विपाक निजकमणाय्‌ | ५ ॥। 
एवः मिक्षुकको दुष्टने वहत सताया धा । उर समय भी 
अपना धैर्य न छोड़ा ओर उसने प्रवैजन्मके कथाका 
पमञ्ञवर्‌ कुछ अपने मानसिक उद्वार प्रकट किये ये । उन्हीका 
तशसमे वर्णन है | ५ ॥ 


अवन्तिषु द्विजः कथिद्‌।सीदाल्यतमः भरिया । | 
रतानि; कदर्स्तु कामी छन्धोऽतिकोपनः ॥ <! 
पीन समयक वात है, उच्जैनमे एक ब्रह €, 5 
धभ व्यापार आदि करे बह॒तःसी धन-सम्पपि 9 तो 
|स । । वह वहत ही कृपण, कामी ओर लोभी धा । 
अमे आ जाया करताधा॥६॥ 
| वतगोऽततिथयस्तख वादूमात्रणौषि, नाविताः | 
शूल्यावम॒थ आत्मापि काले क मेरनचित ; ॥ 6 


अ ~ = नं ¢ मीटी बातस 
।# पने जाति.बन्धु ओर अतिथियोको क५। 
र ५५ 


॥8। 
॥ 


+ प 


नहीं किया, लिलने-पिानेकी तो बति € ४ र 

केसे रीते घरमे रहता ओर खयं भी अपनी १ 
अपने रारीरको भी सुखी नहीं करता था॥ ७॥ 

सीख वदर्थख दन्ते पूत्रवान्धवाः। 


ठि ८ ॥ 
१।९। दहितरो भृत्या विषण्णा नाचरत प्रथम्‌ । 


| 9 छमणता ओर बुर लमा काण सके } वेटे-वेदी १ 
|  इपणता ओर बुरे खमावके काण ~ - 





६ निज; = 
| केमणः | २. णाप्यनचिताः । 
7 * 
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मा$-नन्धु, नौकर-चाकर ओर पत्नी आदि सभी दुखी रहते ओर मन- 
ही-मन उसका अनिष्टचिन्तन किया करते ये । कोद भी मनक्ते 
प्रिय छगनेवादया व्यवहार नहीं करताथा॥ ८ ॥ 

तस्यवं यश्चवित्तस्य च्युतस्योभयरोकतः 


धमंकामविहीनसख चुक्रधुः पञ्चभागिनः।॥ €< ॥। 
वह लोक-परटोक दोनोँसे द्यी गिर गया था । वक्त, यत्तोके 


समान धनकी रखवाटी करता रहता था । उस घनसे बहन त्तो. 


धर्म कमाता थाओरन भोगदही भोगता था । वहत दिनोंतक इस 
प्रकार जीवन वितानेसे उसपर पच्चमहायज्ञके भागी देवता विगङ््‌ 
उटे ॥ ९ ॥ 
तदवध्यान विखस्त पुण्यस्कन्धस्य भूरिद । 
अर्थोऽत्यगच्छनिधनं बह्वायास्षषरिश्रमः ॥ १० }। 
उदार उद्भवजी ! पञ्चमहायज्ञके भागि्ाँके तिरस्कारसे उसके 
प्रव-पुण्योका सहारा --जिसके बरसे अव्रतक धरन रिका जा था-- 


| 


जाता रहा ओर जिसे उसने वड़े उचोग ओर परिश्रमसे इकट़ा किया 


था, वह धन उसकी अंखोके सामने ही नघ्र-च्टदहो गया | १० | 
ज्ञातयो जगृहुः किंचित्‌ किचिद्‌ दस्यव उद्धवं । 
द्वतः कालतः किंचिद्‌ ब्रह्मबन्धीचरंपाथिवात्‌ ।॥ १९१ ।। 
उस नीच त्राह्मणक्रा कुछ घन तो उप्तके कुट्म्बियोने ही छीन 
ल्या, कुछ चोर चुरा ठे गये । कुछ आग ठग जाने आदि दैवी कोपसे 
न्ट हो गया, कुछ समयके फेरसे मारा गया । कुक साधारण मवष्योने 


२. तद्‌ सिध्यान० । 











एक तितिश्चु बराह्यणका इतिहास 


वु 


च्या ओर वचा-खुचा कर ओर दण्डके रूपमे शासकोने हडप 
1 २२॥ 
स॒ एवं द्रविणे नष्टे धर्क्रामबिवजितः। 
उपेक्षितशथ्च स्जनधिन्तामाप दुरत्ययाम्‌ ॥ १२॥ 
उद्धवजी ! उस प्रकार उसकी सारी सम्पत्ति जाती रही । न 
तो उसने धर्म ही कमाया ओर न भोग ही भोगे । इधर उसके सगे- 
सम्बन्धिनि भी उसकी आओरसे संह मोड़ च्थि । अव उसे बडी 
भयानकः चिन्ताने घेर स्या ॥ १२॥ 
तस्येवं ध्यायतो दीघं नष्टरायस्तपखिनः। 
खिद्यतो वाप्पकण्टसय निदः सुमहानभूत्‌ ॥ १३॥ 
श्रनके नादासे उसके हृदयम बडी जलन दईं । उसका मन 
खेदसे भरर गया । ओंसुओंके कारण गला रुच गया । परन्तु इस तरह 
चिन्ता करते-करते ही उसके मनम संसारके प्रति महान्‌ दुःखबुद्धि 
ओर उत्कट वैराग्यका उदय हो ग्या॥ १३॥ 
स॒ चाहेदमहो कष्ट व्रथाऽऽत्मा मेऽनुतापितः । 
न धर्माय कामाय यस्यार्थायास्र ईट्शः॥ १४॥ 
अव वह ब्राह्मण मन-ही-पन कहने टलगा- "हाय । हाय | 
बडे सवेद की बात हे, मैने इतने दिनोतक अपनेको व्यथं ही इस प्रकार 
मताया । जितत तरनके च्यि मैने सरतोड़ परिश्रम किया, व्ह न तो 
धमकर्म्मे खगा ओर्‌ न मेरे खुखभोगके ही काम आया ॥९४ ॥ 
प्रौयिणार्थाः कदयोणां न सुखाय कदाचन । 


उद चात्मोपतापाय मृतस्य नरकाय च॥ १५॥ 


२. णाः | 





1 


> ए णाया 
+ ~ ॥ ¶न न्ना > 
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। 
| 
| 
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प्रायः देखा जाता दै कि कृपण पुरूषोंको धरनसे सुख 
नदीं मिक्ता । इस छोकमे तो वे धन कमाने ओर रश्ताकी चिन्तासे 
जते रहते टै ओर मरनेपर धर्म न करनेके कारण नरकमें जाति 
टे ॥ १५॥ 

यशो यशखिनां युद्धं छाघ्या ये गुणिनां गुणाः । 

लोभः खल्पोऽपि तान्‌ हन्ति धित्रो रूपमिवेप्सितस्‌ ।। १६॥ 

जेसे थोडा-सा भी कोढ्‌ सर्वाङ्गघन्दर सखखूपको विगाड़ देता है 
वेसे हयी तनिक-सा भी लोभ यराखियोके ञुद्ध यङा ओर गुणियोके 
प्ररोसनीय गुणोपर प्रानी केर देता है| २६ ॥ 

अथस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये । 

नारोपभोग आयासखखासधिन्ता श्रमो चणास्‌ ॥ १७॥ 

घन कमाने, कमा टेनेपर उसको वदान, रखने एवं खचं 
क्रनेमे तथा उसके नदा ओर उपभोगमें - ज्यौ देखो वद्धं निरन्तर 
परिश्रम, मय, चिन्ता ओर मका ही सामना करना पडता है | १९७ ॥ 

स्तेयं हिंसानृतं दम्भः कामः क्रोधः सयो मद्‌ः। 

भेदो वेरमविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च ।॥ १८॥ 

एते पश्चदशानथां द्यथंमूला मता चणाम्‌ । 

तसादनथंमर्थाख्यं श्रेयोऽथीं दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ १९॥ 
८ चोरी, हिंसा, चठ बोलना, दम्भ, काम, क्रोध, गवं, अहङ्कारः, 
मदबुद्ध वेर, अविश्वास, स्पर्धा, रम्पटता, जूआ ओर खराव---ये 
प्रह अनथ मनुष्यो धनके कारण ही माने गये टै । इसघ्यि 
कल्वाणकामी पुरुपको चाहिये कि सार्थं एवं परमा्थके विरोधी 
अर्थनामधारी अनर्थक्रो दूरसे दी छोड दे ॥ १८-१९ ॥ 
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भिन्ते अतरो दाराः पितरः सुहृदस्तथा । 
एकाखिग्धाः कौ क्रिणिना सद्यः सवेऽरयः कृताः ॥ २० ॥ 
माड-बन्धु, सी-पुत्र, मात-पिता, सगे-सम्बन्धी--जो स्नेह- 
जन्पनसरे वेधकर विल्छुर एक इए रहते ै--सब-के-सव कोडीके 
च्रारण इतने फट जाते है किं तुरत एकः-दूसरेके शत्रु बन जाते 
॥२<॥ 

अथेनास्पीयसा देते संरब्धा दीप्रमन्यवः। 

त्यजन्त्याज स्प्रधो घ्नन्ति सदसोत्सृज्य सौहदय्‌ ॥ २१॥ 

ये दोग थोड़-से वरनके व्यि भी क्षुब्ध ओर करद हो जति हे । 
त्रति-की-वातमें सौा्द-सम्बन्ध छोड देते है, लाग-डोँट रखने र्गते 
ई ओर एकाएक प्राण टेने-देनेपर उतारू हो जाते है | यहौँतक कि 
छकदूसरेका सवनादा कर उक्ते है | २१॥ 

रखड्घ्वा जन्पापरप्राय्यं माचुष्यं तट्‌ द्विजाश्यतास्‌। 

तदनादत्य ये खाथं घ्नन्ति यान्त्यज्चुभां गतिम्‌ ॥ २२॥ 

देवताओके भी प्रार्थनीय मनुष्य-जन्भको ओर उसे भी श्रेए 
ब्राहमणडारीर ब्राप्त करके जो उसका अनादर करते है ओर अपने 
सन्ये स्वार्थ परमार्थका नाश करते है, उ अश्युभ गतिको प्र होते 
2॥२२॥ 

सर्गापवर्मयोषीरं प्राप्य लोकमिमं पुमात्‌ । 

द्रविणे कोऽनुषञ्जेत सर््योऽनर्थख धामनि ॥ ९२ ॥ 

यद्ध मनुष्यरारीर मोक्ष ओर खगका द्वार है। इसको पाक भी 


~~~ 





--~-----~--~ त 
जका छ 
- क ० 











व अध्याय २२९ 
एसा कौन बुद्धिमान्‌ मनुष्य है जो अनेक धाम धनके चक्ष 
फसा रहे ॥ २३ ॥ 
देवपिपितमूतानि ज्ञातीन्‌ बन्धृध भागिनः । 
असंविभज्य चात्मानं यक्षवित्तः पतत्यधः ॥ २४। 
। जो मनुष्य देवता, ऋषि, पितर्‌, प्राणी, जाति-माई) $ 
ओर भनके दूसरे मागीदारोको उनका भाग देकर सन्तु नही ९ 
आर न खयं ही उसका उपभोग करता है, वह यक्षे र 
धनकी रखवाटी करनेवाठा कृपण तो अवद्य ही अधोगतिको ॥ 
होता है ॥ २४ | 
५0 
-वयाथहया वित्तं प्रमत्तसय वयो वलम्‌ । ८ 
शला येन सिध्यन्ति जशः ररि नु साधे ॥ < | 
4 अपने कतव्यसे ष्युत हो गया ह्र | मेने प्र मादरम ४, 
० भन ओर चलपौर्प खो दिये | विवरकीयोग जिन सा 
९ पका सेते है उन्हवो सने भन इक्र केक ॥ 
"सो दिया | अव्र दप म कोन-ता साधन कषगा ॥९ " 
रात्‌ सयते दान्‌ वयर्थ प्रहमासश्त्‌। 
| चन्मायया नूनं लोकोऽयं सुविमोहितः ॥ र 
| ध होता किं जके विद्वान्‌ भी धनक ह 
संसार किसकी 6 ध र ५ ध | हः | 
हि थे अकत मित दो चा ह ॥ २५ 
धनदा वि कारमरवा कामदेस्त । | 


रा ग्खमानस कर्मभि्वोत जन्मदैः ग्रयमानख _कमंभिर्वोत जन्मद: ~ 
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| यह मनुष्यशरीरं कारके वरकराट गामे पडा इंआ ह । 

षो धनसे, धन देनेवाले देवताओं ओर लोगे, मोगवासनाओं 

|! उनको पूणं करनेवाछंसे तथा पुनः-पुनः जन्म-मृलयुके चक्र 
सकाम कर्मेसि टखाभदह्ीक्यादहं १॥ २७॥ 

नूल मे भगवांस्तष्टः सवेदेवमयो हारः 

न नीतो दशामेतां निर्वदारनः शवः ॥ २८ ॥ 

म सन्देह नहीं कि सर्वदेवस्वरूप भगवान्‌ सुपर प्रसन्न 
॥ तषी तो उन्होने मञ्चे इस दशे प्रवाया है ओर सुश्च ९€ 

प्रत यह दुःखुद्धि ओर वैराग्य द्विया हं । क्तत ब्राग 
 पंतासागरते परार होनेके लि नौकाके समान है ॥ २८ ॥ 
"ह कालावरोषेण शोपयिष्येऽङ्गमात्मनः 

१मततो ऽखिलखार्थे यदि खात्‌ सिद्ध आत्मनि ॥२ ` ॥ 
५) ध एसी अवस्थाने प्रैव गया | यदि मेरी आध ५ 
५ भालाममे ही सन्तुष्ट रहकर अपने पराक त 
भ्त नार्गा ओर्‌ अव जो समय क्च रहा ह ॐ? 

त्र चाके धरा सुखा डाद्टरगा ॥ २९. ॥ 

त, भामनमोदेरन्‌ देवालियवने्रः। शी 
ब्रह्मलोकं खट्वाङ्गः समसाधयत्‌ ॥ < ` 
कोषः स्वामी देवगण मेरे इ संकला अनुमान 
नेरा "1171 यो$ बात नहीं है, कथोकि राजा ^< 
पडामे ही भगवद्धामवी प्राप्ति कर रा धी ॥ ६० ॥ 
चिल कह 


१ ग 
|, ५ 
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"न 


श्रीसयवानुवाच 

इत्यभिप्रेत्य मनसा च्याघन्त्यो द्विजसत्तमः । 

उन्ृच्य हृदयग्रन्थीन्‌ शान्तो भिश्चरमृन्यनिः॥ २१। 

भगवान्‌ श्रीकृप्ण कहते ह उद्भवजी ! उस उन्जैननिव६ 
7 मन-ही-मन इ प्रकार निश्चय करके भ्म ओंर । (^ 
१९ सोढ दी | इसके वादं बह शान्त होकर मौनी संनय ॥ 
गया ॥.२१॥ 

7 चचार महीमेतां संयतातमेन्दरियानिठः। 

भिक्षां नगरग्रामानसङ्खोऽलक्षितोऽविश्चत्‌ ॥ ९५ ^ 

अत्र उपकरे चित्तम किसी भी स्थान, वस्तु या ्क्तिकं ° 





तकति न रही । उतने अपने मन, इनि ओर शरणो व 
` द्या | वह ््वीपर < ) २।५ न नक्षत 
> नगर ओर्‌ गगम 
थाकि को 


चछन्दखूपपे विचरने दगा । ¢ 
ज करा ञा 
ते जता अ्ररय था, पर्त इस प्रकार 

१८ 

~ हवन न पता था॥ ३२ ॥ 


~. 


््‌ मषयपतं॑भिक्ुमवधूतमसञजनाः । | 
१ | वृहू भिक्षक 


भ्४ 
श 
~<. 


८ 
अवधूत वहत वदरा हो गया था | ( 


उसे देखते ह) ट्र ५. ध > 
उसे तंग २ ^ पडते आर तरह -तरहसे उसका तिरस्कार | 
३ चि ॥ ३३ ॥ 
क £, 4 ज ६ 1 
2 पां गहे पात्रं कमण्डटुम्‌ । 
त केशवषत्रं च कन्थां ची णि केचन ॥ २४ 


तर | २. पा्रकमण्डट्‌ | 
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२ १ (५ 
पक ति 


ठे जात नो कोई मित्षापत्र द सट्क 
¡ | कोई कमण्डलुं उठा र जात। तो कोई रद्राक्षमाख 
गोटी आर्‌ 


६ उस्त 11 तीन केता, 

आर्‌ कंथ 

8 ¡ ही टेकर भाग जाता । क तो उत्तकी 
ही र्‌- र्‌ ८१ (द ठेते | ३५ ॥ 

(10 
प्रदाय च पुनस्तान दरिता ददुः 
अन्नं च भक््यसम्पन्न अुञ्ानख रिते ॥२५॥ 
मव्रयन्ति च पापिष्ठाः ष्ीवन्यः। च भूघनि। 
यतुच्‌(च वाच्यान्त ताडय रि घ चेत्‌ ||२६॥ 

ट कोई-कोईं वे वस्तु९्‌ क ओर वरो दिर -दिखला्कर फर्‌ 
ए ता ओर बा त 
तटे | जव वह अवधूत मधुकरा मँगर्कर्‌ छ ५. 
४ भोजन करने वरैठता, त। पापी ोग कभी 3 सि 
ने वधू तवी तरह-तरटस 


1.44 वाभी शूका देते । वे लेग < त 
सस ¦ चयि विश करते अर ज्र वर्ह 
पोटते || ३५-२६ ॥ 1 + 
तजय रपरे वाग्भिः 75 1 र्मा ॥२७॥ 
बभ्ननिति रज्ज्वा त केचिद्‌ 4 ५ १ कता 
= मते ऋति ॥ < ॥ 


}$ उसे चोर कहकर ठते १ 

स स्धीषै रीः 
ब्र लो, बांध लो! ओर (कर्‌ उरस 1 व 
ष तः ॥२८॥। 


क्षिपन्त्येकेऽवजानन्ः एष ञि 
ज्जता^ स 
्षोण वित्त इषां ध पि व तनी करत ¢ 
| 

कोई उसका तिरस्कर न ग रचा टै । 6 


देखो-देखोः अव इत छ" 
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||| जाती रही, खी-पत्रोने धरसे निकार दिया; तव इसने भील मौँगनेका 
रोतगार्‌ ला है ॥ ३८ ॥ 


अहो एष महातारो धृतिमान्‌ गिरिरिव । 

मानेन साधयत्यथं बकवद्‌ दृटनिश्चयः ॥३९॥ 

ओहो ! देखो तो सही, यह मोटा-तगड़ा भिखारी रयम वड 
भारी पतक समान दै | यह मौन रहकर अपना काम वनान। 
इता हे । सचमुच यह वगुटेसे भी बढ़कर टमी ओर ॒टढनिशवी 
|| २९, || 


इत्येके विहसन्त्येनमेके दुवातयन्ति च। 

त बवन्धुनिरुरुधर्यथा क्रीडनकं द्विजम्‌ ॥४०॥ 
( कोड उस अवधूतकी हंसी उडाता, तो कोई उसपर अधात 
। क । जसे ढोग तोतामैना आदि पाटत्‌ पक्षियोको बधि <. 
: नेमं वद्‌ करक्तेैःपरसे ही उसे भी 8 लेगर्वेध 
९ परार्म वद्‌ कर देते ॥ ४० || 

एष॒ ० ( $ ~ +क्त 

५ १ भात्िक दुःखं देविक देहिकं च यत्‌ | 

भ न्यपातमनो दिष्टं प्राप्तं प्राप्रमवुध्यत । ४८। 
1 (४ भ इछ चुपचाप सह लेता । उसे कमी च 
^+ कारण देहिकं पीडा सहनी पडती, कभी गरमी-सदी अ 


स द्वी कष्ट 
ररा => ` जना पड़ता ओर कभी दुर्जन लोग अवमान आ 
दारा उपे भोति 


च 
हे 





विकार भ रो पीड़ा प्हूुचाते ; परन्तु भिक्चुकके मनमं दस प 

3" रता । बह समञ्जता किं ईजन्सके कम 
पट =, [ | मेरे न्मे 
ठै र पहा नि यह्‌ सव मेरे प्रव 


~ भोगा परग ॥ ४१॥ भो गना पडगा ॥ २९ 
| २ | 
4 * दुर्बादयन्ति | २. देवं च | ह 





करः 
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परिभूत इमां गाथामगायत नराधमः । 

पातयद्धि;ः खधर्मघखो ध्रतिमासखाय साचिकीम्‌ ॥४२॥ 
यद्यपि नीच मनुष्य तरह-तरहके तिरस्कार करकं उसे उसके 
फिर भी वह बडी इढतासे अपने 


( पसे 
"५ नगरानेकाो चेष्ठा कया करत, 
श्रय ठेकर कभी-कभी 


पमे स्थिर रहता ओर साचिकं षयका आ 
एस 
स उद्रार्‌ प्रकट किया करता ॥ ४९॥ 


द्विज उवाच 
नायं जनो मे सुखदुःख 
व॑ देवताऽऽत्मा ग्रहछर्मकालाः । 
मनः पर कारणमापन न्त 4६ 
संसारचक्र पितयेद्‌ 0 ८ ५ 
श्रवा दःखका का ह 
व्रह्यण कहता-मेरे सुख अ ध ५ स 0 ह। 


६, ण्‌ त ग्रहं ह 

4 देवता है, न रीर है ओर न, ” पम कारण वतति ट 

र ओर महात्माजन मनको ही 
\मनही इस सारे संसार्वक्रकी 


मनो गुणान्‌ वे युजते 8 | 


गि 
स्ततश्च णि नो 
श॒क्लानि कृष्णान्यथ न्ति ॥४४।। 
तेभ्यः सवणा विषयो, उनके 
हत बदा „ -णिकीदै। 
क - यह मन व त्रटवरान्‌ खि ग है 





न्ध 





गण गुणों ओर उनसे स 


१. प्राचीन प्रतिम न्दी द | 


भा० पफ० स्क २९ 
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उन वृत्तियोके अनुसार दही साचिक्र, राजस ओर तामसत--अनेकं । 
प्रकारके कर्म होते हे ओर कर्मके अनुसार दही जीवक विरि 
गतिया होती हं ॥ ५५ ॥ 


अनीह आमा मनसा समीहता 
हिरण्मयो मक्ष विचष्टे । 
मनः खलिङ्क परिग्रद्य कामान्‌ 
जुषन्‌ निबद्रो गुणसङ्गतोऽसौ ॥ 


मन हो समस्त चेष्टएं करता दे । उसके साथ ६१५९ 
आत्मा निचय ही है | वह ज्ञान राक्तिप्रधान टै, सुञ्च जीवक कि 
सखा टं ओर अपने अलुप्त ज्ञानसे सव कुत देखता रहत 
मनर दारा ही उसकी अभिनयति होती है । जव वह मनवो 
करे उसके द्वारा विपो भोक्ता वन वैठता है, तवर क, 
आसक्ति होनेके कारण वह उनसे ध जाता है ॥ ४५ ॥ 


४५। 


{ 


दान ४ खधर्मो नियमो यमश्च 

धृतं च कर्माणि च सदुव्रतानि ' 
सव मनोनिग्रहलक्षणान्ताः _, । 

हि योगो मनसः समाधिः । 
दान, अपन १, 

वीत धम॑का पाटन, नियम, यम वेद्य ' 
अर ब्रहचयौदि शरघ् ्रत_ ५ ८ 
एवाग्र हो जाय ॥ 
ही परम योग है 





। 


इन सवका अन्तिम फठ य ५ 
॥ ५६ || 








३६९ 
समाहितं यख मनः प्रशान्तं 
दानादिभिः किं वद्‌ तख त्यन्‌ | 
असंयतं यस मनो विन 
दानादिभिश्वेदपरं किमेभिः ॥४७॥ 
निसका मन शान्त ओर समाहित है, उस < आदि समर 
मेका पाठ प्राप्त हो चुका दै । अव उन ई 
है | र जिसका मन चञ्चल हे अथवा (4 ५ 


शे षा है, उको इन दानादि मकर्ेऽ ५५ 


ष ध्मा || ४७ ॥ 
मनोवरोऽन्ये दयभिवन्‌ स देवा 
मनश्च नान्यख चथ ५ 
भीष्मो हि देवः सहसः स द्वदवः 
युञ्ज्याद्‌ वशे त ९ ^ भी रे वाम 


सभा उनच्दिर्या मनके वद्या है | मन कि ~ भयङ्कर देव ह । 


श हे | यह मन बख्वान्‌स भा द. टेव 1 
इसको अपने वामे कर ठेता € 
है॥ ४८ ॥ 
+ ©. 
त्‌ टुजय 2 
_ " . 00 
परुन्तुद यत्य 
ब 


कुवन्त्यसदिग्रमत 
तित्राण्यु सीन 4 ौ 
संयतं । २. हामर्वशच | क [श 


मेति । 


१. न संयतं 


न्दः 
== कः 0 --ो "> => 









~ 
॥ कष्), ओ 
न= । [भी क ` क्रयी न 


- 
ॐ 
॥ 
= ~ 





= ` ` ५५ 0 


# >> कह की 
धि ० क + = दु 


3 
"कि म त । 
॥ -ॐ 

॥ न 

8 = ~ 


=+ च ्् न काक्या ते 
"= भण वद्य व स्-- 


ऋ (2 अ २७ © 
जचयावद् अध्याय 


सचमुच मन वहत वडा श्रु है । इसका आक्रमण असह्य 
हे । यहे वाहरी शरीर्को ही नदी, हृदयादि मर्मस्थानोको भी वेषता 
रहता है | इसे जीतना बहत ही कठिन है । मनुष्यकी चाह कि 
सबसे हठे इसी शत्रुर विजय प्राप्त करे; परन्तु होता ह यह 
मूख लोग इसे तो जीतनेका प्रयत्न करते नी; दूसरे मनुष्योसे चठ- 
मूठ गडबड करते रहते हँ ओर इस जगते कोगोको € मित्र- 


रात्र, उदासीन बना लेते हें ॥ ४९ ॥ 


देहं मनोमात्रमिमं गृहीत्वा 


मरपाहमित्यन्धधियो मनुष्याः । 
एपोऽहमन्योऽयमिति श्रसेण 
दुरन्तपारे तमसि भ्रमन्ति ॥५०॥ 


ताारणतः मनर््योकी बुद्धि अवी हयो रदी है । तभी तो वे इस 
मनःकखित शरीर्को करैः ओर भेरा मान वैठते टै ओर फिर इस 
भ्रमे प्म पस जति हैकि ध्यह द्र ओर यह दूसरा ॥' ध 
का परिणाम यह होता है किं इस अनन्त अज्ञानान्धकारि ही 
भटकते रहते हें ॥ =° ॥ 
जनस्त॒ हेतः सुखद ःखयोश्चेत्‌ 
किमात्मनशधात्र दइ भोमयोस्तत्‌ । 
जिदं क्रचित्‌ संदशति सखवदद्धि- 
सतद्रेदनायां कतमाय कुप्येत्‌ ॥५९॥ 
यदि मान टे किं मनुष्य ही घुख-दुःखका कारण है, तो 
उनसे आ्माका क्या सम्बन्ध १ क्योकि सुख-दुख पटं चानेवाटा भी 





-------- ~ ययन ज 1 - के कक -- -- " ररत 
क ~ ॥ र 
<~ क च 


















पक तितिश्चु ब्राह्मणका इतिहा 


पास 


निहाका शरीर है ओर भोगनेवाखा भी । कभी भोजन आदिके समय 
कदि अपने दातसि दी अपनी जीभ कट जाय ओर उससे पीडा होने 
[भे ~~ = च 

छग, तो मनुष्य किसपर क्रोध करेगा १९॥ ५१ | 


~ --- ---- ~~ + ---~ 
० कर्यो 


दुस्य हेतुयदि देवतास्त्‌ 
किमा्मनस्तत्र विकारयोस्तत्‌ । 
यदङ्गमङ्धेन निहन्यते क्रचित्‌ 
करध्येत कस्मे पुरुषः खदेहे ।। ५२॥ 

 यदिरेक्षा मनलेंकि देवतादह्यी दुःखके कारण हैतो भी 
इस दुःखसे अत्माकी क्या हानि ? क्योकि यदि दुःखके कारण देवता 
ह, तो इन्दरियामिमानी देवताओंके रूपमे उनके भोक्ता भी तो तै 
7 दै ओर देवता सभी शरीरम एक है; जो देवता एक शारीरम 
है, वे ही दृसयेमे भी दें । रेसी दशामें यदि अपने ह्वी डारीरके 
कसी एक अंगसे दूसरे अंगको चोट स्ग जाय तो भला, किंसपर 
रोच क्रिया जायगा ?॥ ५२ ॥ 
१1 आत्मा यद्‌ स्यात्‌ सुखदुःखहेत॒ 

क्रमन्यतस्तन्र नजस्वमविः; ¦ 
नद्यात्मनोऽन्यद्‌ यदि तन्मृषा खात्‌ 

क्रुध्येत कसान्न सुखं न दुःखय्‌ | ५३॥ 
| यदि रेसा मानं किं आत्मा ही सुख-दुःखका कारण है तो वह 
तो अपनाअप द्या हं, कोई दसरा नी; क्योकि आत्मासे भिन्न 
कछ ओर है ही नहीं । यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता है, तो वह मिथ्या 
६ । इसव्यि न सुख टै, न दुःख; फिर क्रोध कैसा ? करोधका निमित्त 
| क्या !॥ ५३॥ 


= 





ताण ककण 
मयम गकनय 


क 












० ० 
त्रयावद्र अध्याय 


ग्रहा निमितं सुखद ;खयोऽचेत्‌ 
४ किमात्मनोऽजस्य जनस्य ते बे। 
ग्रह्रहस्यव  बद्न्ति पीडां 
कृष्येत कस्मै पस्पन्ततोऽन्यः ॥ ५४ 
पदि परहको छुख-टुः दका निमित्त माने, तो उनसे भी अजे 
अत्माकी क्या हानि १ उनका प्रमा भी जन्म-गृ्युसीठ शरौ 
ही होता हं । म्रहोकी पीडा तो उनका प्रभाव ग्रहण कलेब 
शरीरको दी होती है ओर आत्मा उन म्र ओर रीरोसे सा फ 
ट । तव मल) वह विसपर्‌ क्रोध करे १ ॥ ५९ ॥ 


कमास्त॒ हेतुः सुखटुःखयोच्चेत 
. क्रमात्मनसतद्वि जडाजडत्वे । 
ददस्त्वचित्‌ पुरुषोऽयं सुपण १ 
कृभ्येत कस्मै नहि कममूटम्‌ ॥ ५\॥ 
पदि कर्मेवो ठी सुख-दःखका कारण मने तो उन 
आसाका क्या प्रयोजन ? को रे तो एकः पार्क जड ओर 


याक्र वं 
हो सवते ह ८ जो ववि 
पसे कम हो 


= जाननेवाटी होती है, 36. व 
। =‡ अतः वह्‌ वरकारयुक्त होनेके कारण जड हीन ६ 
९ ितादितका ज्ञान रखनेके कारण चेतन । ) कि 


अचेतन है ओर =+ ¢ निविकार 
उसमं पक्ीरूपसे रहनेवाटा आमा स 
ओर सक्षीमात्र भ र्‌ दी द 


= ~ 
त, र । इस प्रकार कर्मोका तो कोई अ 


चेतन--उमयरप होनेपर ही 
ओर अपना हिताहित 








„४2 एक तितिश्ु ब्राह्मणका इतिहास 


कारस्तु देत: सुखदुःखयोश्चेत्‌ 
किमात्मनस्तत्र तदात्मकोऽसो । 
नाग्नेहिं तापो न हिमस्य तत्‌ स्यात्‌ 
 जक्येत कस्मै न॒परख इन्धम्‌ ॥५९॥ 
यदि एेसा' मानं कि काल दी एख-दुःख्का कारण है, तो 
-त्मापर उसका क्या प्रभाव १ क्योकि कालं तो आसघसप ही हे। 
पे आग आगको नहीं जला सकती ओर बर्फ वर्फको नहीं गख 
दर्वता) वसे ही आत्मरूप काक अपने आत्माको ही सुख-दुःख 
महीं प्दैवा सकता | फिर किसपर क्रोध किया जाय १ अति रीत 
धा, सुखदुःख आदि द्रन्रौसे सवथा अतीत है ॥ ५६ ॥ 
न केनचित्‌ क्वापि कर्थचनाख 


दन्द्रोपरागः परतः प्रस्य । 
यथाहमः संघतिरूपिणः स्या ~ 
बिमेति मृतः॥५५॥ 


देवं प्रबुद्धौ न | 
आतमा प्कृतिके ख्यः, धर्म, काय॑, सम्ब लीरं वसे ५ 
पित है । उसे कमी कहीं किसीके दारा किसी ली ग्रकारसे नदः 
का सपं ह नही होता । वह तो जन्ुके चका म्कनेवार 
 अहङ्कारको ही होता है । जो इस बातको जान जता है, वह फिर 
। किसी भी सयक निमित्तसे भयभीत नही होता ॥ ५७ ॥ 
एतां स आस्थाय परात्मनि. „ 
मध्यासितां पूर्तमहं पिभ । 
र पारं 
अह व उत्व | 





= ॐ 








त. श अध्याय २४४ 
वड़-बड़ प्राचीन ऋषि-पुनियोने इस प्ररमात्मनिष्ठाका आश्रय 
ग्रहण किया है | मँ मी उसीका आश्रय ग्रहण करेगा ओर सक्ति 
तथा व्रमके दाता मगवानकरे चरणकमलोकी सेवके द्वारा ही इत दुस्त 
अज्ञानसागरको अनायास ही पार कर दगा ॥ ५८ ॥ 
श्रीमगवानुवाच 
निविद्य नषटट्रविणो गतक्लमः 
परज्य गां पयंटमान इत्थम्‌ । 
निराक्रतोऽसङ्धिरपि स्वधमी- 
द्कम्पितोऽमं पनिराह गाथाम्‌ । १९। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते दे--उद्धवजी ! उस व्राह्मणका थ 
पा नट हजाः उसका सारा क्ठेदा ही दूरं हो.गया | अष 
मंसारसे विरक्त हों गया था ओर सन्यास टेकर ृध्वीमं ८ 
पवर्‌ ष्टा धा। यदपि दुषरौने उसे वहत सताया, फर म 


आन वगम अर रहा, तनिव | 


भी विचलित न ह्भा | उ 
वह मौनी पतरूत मन-ही-मन इस प्रकारका मीत गाथा 
| || १९ || 


यलदुःखप्रदो नान्यः पुरुपस्यात्मवि्रमः । 
मत्रदस्नरिपवः संपारस्तमस;ः कृतः 
उद्धवजी ! > | 
+ना . इस संसारम मनुष्यको कोः दसरा खु " 7 


६०॥ 


नह| दता, यह तो उपसव, चित्तका श्रममात्र ह | यष ४ 6 
। त मत्‌ भित्र, उदासीन ओर शतके मेद्‌ अक्षा 
९० || 














२४५ 
सांख्ययोग 


तसात्‌ सवोत्म्‌ 

॥ तात निगृहाण मनी | धिया । 

| व ध एतावान्‌  योगसंगर ¦ ॥६१॥ 

, | भ वृ्ति्योको सुषम तन्मय क्र दो 

„द चे ए ॥ व सारी शक्ति खाक मनवो वराम कर छो 

योगसाध तत म न दषु द ४ 
तना ही सारसंगरह दै ॥ ६१॥ 


यृषए ~ {~ व + निष्ठा ~ > 
तां भिक्चणा गीतां ब्रह्म समाहितः । 


धारयज्छ्ावयञ रने 
रयञ्छ्रावयञ्च्रण्वन्‌ द्रनदरनैवाभिमूयते || ६२॥ 


ञो अ (व गीत क्या है मतिमान्‌ ह्न ही ह । 
स ध चित्त शस नताः नाता ओर घारण कता हे बह 
बह सिह त न दन्दके वश नही होता । उनके बीचम भी 

; समान दहाडता रहत हे ॥ ६२ ॥ 


> {0 - 
।णे पारयदस्या =रितायसिकाददास्कन्ध 


इति श्रीमद्धागवते महापुर 
। २३॥ 


न्रयोविंडोऽध्याः 
का नी 


अथ चतुविंशोऽयायः 
सांख्ययोग 


श्रीभगवानुवाच 
"~ 9 9 खर{ @ 
अथ तं संप्रवक्ष्यामि सां ख्य (पि | 
य॒द्‌ विज्ञाय पुमान सद्यो जादू रक्पिकं भ्रमम्‌ । 


१॥ 





चतुर्धिरा अध्याय २१ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हे प्यारे उद्भव | अव म 
साल्मरालका नणय सुनाता ह | प्राचीन कारके बड़े-बड़े कपि 
नयान्‌ ईका निचय किया है | जव जीव इते मटीमोति सुमङ तो 
ठं, ता वह भेदवुद्रिमूख्क सुख-टुःखादिखूप श्रमका तक्काठ लग क 
देताहे॥ १॥ 

आसीन्जञानमथो दर्भं एकमेवाविकष्पितम्‌। 

यदा पिवेकनिपुणा आदौ कृतयुगेऽयुमे ॥२॥ 

गास परव प्रण्यकास्ने आदिसलययुगमें ओर जव कभी मुष 
वितकनिपुण होते है- इन सभी अवस्था यह समरणं छ शैष 
शा, जगत्‌ ओर जीवर विकल्पशून्य किसी प्रकारके भेद-भावसे रहिते 
वेब तरह ही होते है || २ | 

रन्मायाफलसूपेण केवलं निर्विकल्पितम्‌ । 

च्यनाऽगोचरं सत्यं द्विधा समभवद बृहत्‌ ॥ २॥ 

श्म सन्दह नही कि ब्रह्मम किसी प्रकारका विकल नह ह 
१९ रर -अद्धितीय स॒त्य ह; मन ओर्‌ वाणीकी उप्तम गति नही 
^ । १ ऋ ही माया ओर उसे परतितिम्वित जीवक = 
अर ऋक सपम- दो भागम व्रिभक्त-सा हो गया ॥ ६ । 

तयारेकतरो वथ; प्रकृतिः सोभयांत्मका। 

शान त्वन्यतमो भाव; पुरपः सोऽभिधीयते ॥ ४॥ 

उनमसं एके वस्तुको प्रकृति कहते है | उसीने जगत्‌म 
भी णका रूप चरण क्रिया है | दृसरी वस्तुको, जी शान 
९) पु कहते || 0; छ 

~~~ 
^" तिश्चोमयाप्िका | 


+ ~ 
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टमो रजः समिति प्रकृतेरभवन्‌ गुणाः 
मया प्रक्षोभ्यमाणायाः पुरुषालुमतेन च॥ ५॥ 
उद्रवनी ! मैने ही जीवेके डुभ-अद्यम १ के अनुसार 
दतिको क्षन्धर किया | तव उससे सच, रज ओर तम्य तान 
{ण प्रकट इए ॥ "+ ॥ 

तेभ्यः समभवत्‌ छत्र महान्‌ सूत्रंण सयुतः । 

ततो विद्रवतो जातोऽहंकारो यो विमोहनः ॥ & ॥ 

उनसे व्रिया-शाक्तिपरधान सूत्र ओर जानरक्तिषान चह 
कट दए । वे दोनों परस्पर भिरं &९ € है । महत्त्लम्‌ विकार 
्रोनिपर अहङ्क।र व्यक्त हआ । पट अहङ्कार ही जीवको मोहम 
डदधनव्राका इ | & ॥ 

वैकारिकस्तेजसथ तामसश्वत्यट ्रिरत्‌ 

तन्मात्रे न्द्रियमनसां कारणं चिदचिन्मयः॥ ७ ॥ 

वह तीन श्रकास्का है -साचिक, जर ओर तामस । अहर 
पन्चतन्मात्रा, इन्द्रिय ओर मनका कार है; इसर्वं वह जडचेतन 
उभयात्मक है ॥ ७ ॥ # 

अथंस्तन्पात्रकाज्‌ तामसादिन्द्ाणि | ह 

तैजमाद देवता आसन्नेकाद 8 (१ | मू्तौकी 

तामस अहङ्करसे परहचतन्मात्राएं आ स १ 
स । तथा राजस अङ्कसं इन्दि ओर 1 


इन्दरियोके अधिष्ठाता ग्यारह दवतन कट हए ॥ < - 
ग्ना ्ाजधङ्करो 8 3 

वनि नन नद 

ग्यारह इन्द्रियोके अधिष्ठाता ग्यारह दवत € | 





--------श्यन ह९॥ १२॥ _---- | 





चतुर्धिद्य अध्याय ३४, ` 
-------- < 


मया संचोदिता भावाः सर्व संहत्य कारिणः | 
अण्डषुतपाद्यामासुममायतनधुत्तमम्‌ ॥९। 
| च समी पदार्थं मेरी प्रेणासे एकत्र होकर परर मिक ग 
ओर उन्दाने यह ब्रहमण्डखूप अण्ड उत्पन्न किया । यह अण्ड केरा सत 
निवासस्प्थान है ॥ < || | 
तसिनहं समभवमण्डे संछिलसंधितो । 
^ नास्यामभूत्‌ पद्यं विश्वाख्यं तत्र चात्भूः॥१५॥ 
“^ ऋ अण्ड जलम स्थित हो गया, तत्र † नाययणह् 
इसमं त्रिराजमान हो गया । मेरी नाभिसे वरि्रकमलकी उघत्ति इई | 
उपर व्रसमाकरा आत्रि्माव हज ॥ १० ॥ 
सोऽस॒जत्तपसा युक्तो रजसा मदनुग्रहत्‌ । 
लोकान्‌ भपालान्‌ विश्वात्मा भूथुव ¦ सरिति त्रिधा ॥१५॥ 
विश्वसमध्िकि अन्तःकरण ब्रह्मान वृहटे वहत वरडी तपल 
की | उसके वाद्‌ मेरा क्र प्रसाद प्राप्त करके खं + ` 
भूः? यरः, खः, अर्थात्‌ पृथवी, अन्तरिक्ष ओर र्ग --इन त 
रोकंकी ओर्‌ इने रोकपार्छोवी ्वनांकी 31 
दवानामोक्‌ आसीत्‌ खर्भूतानां च भुवः पदम्‌ | ्‌ 
मत्यादीनां च भूर्लोकः सिद्धानां त्रितयात्‌ परम्‌ ॥ ५ 
देवरताओंके निवाप व्ि खर्लोक, भूत्रेतादिके लियं य ॑ 
{ अन्तरत ) ओर मुय आदिक किमि मूलक (ध 
कानि धय विया गया | इन तीन नवसि उपर महर्लकः तप 
आद ।सद्भकिं निवा 





६. तय ठ 
“न "त्रा | २, सलिटसंद्िते । 





सांख्ययोग 





२४५ 


अधोऽपुराणां नागानां मूमरोकोऽसृजत्‌ प्रस 
त्रिलोक्यां गतयः सवौः कमणां तरिगुणारमनाम्‌ ॥ १२९ ॥ 
सृषटिकायमं समथ त्रह्माजीने अघर अ₹ नागोके स्यि प्रश्वीके 


नीचे अतर, वित, सुतक आदि सात पात > व्रनाये । इन्हीं तीना 


तकम त्रिगुणात्मक कमकि अतुत्तार ~ गतिया प्राप्त 


टाती दें ॥ १२३ ॥ 
योगस्य तपसैव न्यासस्य गतय।ऽपलाः । 
महजेनस्तपः सत्य भक्तियोगस्य महतिः ॥ १४॥ 


वस्या ओर संन्यासके द्वारा महर्ञीक, जनलोक, तपलोक 


मग. त 
तथा क्तियोगसे मेया 


शरोर सव्यलोकरूप उत्तम गति ब्रात होती हें 

द्रम घाम मिलता हे ॥ १५ ॥ 
मया कालात्मना धात्रा कर्मयुक्तमिदं जगत्‌ । 
गुणप्रवाह एतसिन्युन्मजातं निमजति ॥ १५॥ 


यह सारा जगत्‌ कमं जर उनके संस्कारस युक्त है मेदी 
विधान करता ह । ईस 


रलये कमेकि अनुसार उनके फट 
गुणग्रवाहरमे पडकर जीव कमा दरब जाता हं ज्ञीर कभी ऊपर आ 
होती है ओर कभा अस 


पुण्यगति---उच्चगति प्रात तो जाती है ॥ १५ ॥ 
अणुच्हत्‌ शः स्थूलो यौ यो भावः रभि ध्यति । 
सर्वोऽप्युभयस युक्त : ग्रकरत्या ण त्‌ | १९ ह 
परतटे --जितने मी पदार्थं वनते हेः 


जगतमे छोट-वड मोटे- 
सवर प्रकृति ओर पुरूष द! कि संयोस € 





चतुर्वि अध्याय 
(9 २, 


स्त यस्यादरन्तश्च स वं मध्यं च तस्य स्‌ | 
विकारो व्यवहारार्थो यथा तेजसपाथिवाः | १७ 
दुपादाय पूस्त॒ भावो विङकर्तेऽपरप्‌ । 
आररन्तो यदा यस्य तत्‌ सत्यमाभधायते ॥ १८ | 
।न्षकं आदि ओर्‌ अन्तमे जो है; वही बीचमे भीहै 
+ ५५ €| विकार तो केवट व्यवहारे ट्य कौ इई कन 
भाता € । जसं कंगन-कुण्डल आदि सोनेके विकार ओर षड 
आदि पिद्रीके तकार प्रहटे सोनायाग््रिद्वाथ वादं भी सो 
या दहा रहगे | अतः बीच भीवे सोना या म्डरीदहयीहै। 
ूववतीं कारण ( महत्त आदि ) भी निक्त प्म कारणतो 
<वतन तनकिर अपर ( अहंकार आदि ) कायवरगेकौ सृष्ट 
करते ह) नको अवेक्षा मी प्रम सत्यपदं । यह्‌ 
किजवजो जिस किसी भी कार्यकरे आदि ओर अन्तमं विमान 
रहता ट, बही सय है ॥ १७.१८ ॥ 
्ृतिद्स्योपादानमाथारः पुरपः प्रः । 
सतोऽभिव्यञ्जकः कालो ब्रहम तत्वितयं त्वहम्‌ ॥ १९॥ 
ऽ€ प्रपञ्चका उपादान-कारण प्रकृति दै, परमासा ४ 
ह ओर इसको वट करनेवाटा काट है । व्यवहर कालक 
त्रिविधता वस्तुता वरमखरूप ह ओर्‌ प वही छद व्ह ह ॥ ^` ५ 
५* प्रबतेते तावत्‌ पौर्वापरयंण नित्यशः 
"हन्‌ गुणविसरणार्थ; यित्यन्तो यावदीक्षणम्‌ ॥ <“ 
गततक परमःत्माज्जी इक्षणशक्ति अपना काम कती 
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# 


तक्र उनका पराठन-परवृत्ति वनी रहती है, तवरतक ॒जीवोके कमं 
करे ठि कारण-कार्थूपसे अथवा पिता-पु्रादि के सूपसे यह 
(चक्र निरन्तर चता रहता है ॥ २० ॥ 
दिराण्मयाऽऽसाद्यमानो रोककस्पविकरपकः । 
पञ्चत्वाय विदनेपाय कलपते युवनंः सह ॥ २१॥ 
ही त्रिविध लोकोँकी द्टि, सिति ओर संहारकी 


यह विराट र्हं 
श्रामूमि हे | जव मं लल्यसे इसमें व्याप्त होता ह, प्रख्यका 
विभागके योग्य 


कल्प करता द्रु तव यह्‌ मुवनोके साध विनाशस्य 
टो जाता हे ॥ ९१॥ 

अन्ते प्रीयते संत्येमन्नं भानस लीयते । 

धाना भूमौ प्रीयन्ते भूमिर्गन्धे प्रलीयते ॥ २९॥ 
उसके ठीन होनेकी प्रक्रिया यर डं कि प्राणि्योकि ठारीर अनपे, 
आन्न बीजमे, बीज भूमिम ओर भूमि गन्ध-तन्मात्रामे छीन हो जाती 
हे ॥ २२॥ 

अप्सु प्रलीयते ग 

लीयते उयोतिपि रसो 

गन्ध जल, जक अपने युप 
टीन हो जाता है ॥ २३ ॥ 

सूपं वायौ स च स्प लीयते सोऽपि चाम्बरे । 

अम्बरं शब्दतन्मात्र इन्द्रियाणि स्वयोनिषु । 

1 वायुम, वराय स्परामेः स्पश आकाशम तक्षा 


(6 


ध॒ आपश्च खगणे रसे । 
योती सूपे प्रलीयते ॥ २३॥ 


रसम, रस तेजमे ओर तेज रूपमे 


४. मव्यौऽन्नम्‌ । 













चतुविंश अध्याय २५१ 


राव्दतन्मात्रामे टीन हो जाता है | उन्छि्यो अपने कारण देवाक्ौ । 
ओर्‌ अन्ततः राजस-अहङ्कारमे समा जाती है ॥ २४॥ 
योनिर्वेकार्कि सोम्य रीयते मनीश्वर । 
शब्दो भृतादिमप्येति भृतादिमंह ति प्रभुः ॥ २५॥ 
हे सौम्य | राजस-अहङ्कार अपने नियन्ता साचिकहङ्काः ` 
ख्प मनम, शब्दतन्मात्रा पृञ्चभूतोतकरे कारण तागस-अहद्कस ओ | 
सारे जगत्को मोहित करनेमे समथ त्रिविध अहङ्कर महत्ते ली 
हो जाता है ॥ २५ ॥ 
प॒ लीयते महान्‌ स्वेषु गुणेषु गुणवत्तमः । | 
तेऽव्यक्तं संपरलीयन्ते तत्‌ काले टीयतेऽव्यये ॥ ९६॥ 
ज्ञानराक्ति ओर त्रिय राक्ति-प्रघान महत्त अपने कण | 
गुर्गों छीन हो जाता ह | गुण अव्यक्त प्रकृति ओर ति ऋते | 
प्र अत्रिनारी कालम टीन हो जाती हं ॥ २६॥ 
लो मायामये जीवे जीव आत्मनि मय्य । 
आत्मा केवल आलल्यो विकर्पापायरक्षणः ॥ ^ । 
_ ऋ मायामय जीवम ओर जीव सञ्च अजन्मा आल्माप ६ 
ठ। जाता ह । आत्मा किसीमें ठीन नहीं होताः ¶€ पध 
ह गने सखूपमे ही सित रहता हे | वह जगत्‌का सट भर स + 
आन्न एवं अवि 


६ 


हे ॥ २७ ॥ 

ए्नमन्वीक्षमाणस्य कथं वरैकल्पिको भ्रमः। 
मनसो हृदि पिषठेत व्योश्रीवकोदथे तमः॥ ^, 
उद्धमनी | जो इस प्रकार वितरैकदृष्टिसे देखत €` ॥ 


6 





५४ तीनां गुणांकी चत्तियांका निरूपण 


(वतम यह प्रपञ्चा श्रम हो ही नद्यं सकता । यदि कदाचित्‌ 
द्वी स्ति ही माजाय, तो वह अधिक काठ्तक हृदयम ठहर 
ते सकता ह १ क्या सुवोरय होनेपर भो आकाशम अन्धकार 
सकता ह ॥ २९८ ॥ 
एष सांख्यविधिः प्रोक्तः संशयग्रन्थिमेदनः । 
प्रतिरोमाचुरोमाभ्यां पराव्रद्छा मया ॥ २९॥ 
उद्रवजी ! स कार्यं ओर कारण दोनोका दी साक्षी हरं । मेने 
> सिसे प्रस्य ओर प्रख्यसे सृष्टितककी सांख्यव्रिधि वतलया दौ । 





ष्ट 
“तसे सन्देहवी गट कट जाती है ओर पुरुष अपने खरूपमे सित 
श जाता दे ॥ २९. ॥ 
__ अ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमस्य संहितायामेकादशस्कनध 
चत वयोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
विरो 
अथ पञ्चविरोऽध्यायः 
तीनो गुणोकी इत्तर्योका निरूपण 
श्रीभगवानुवाच 
गुणानामसमिश्राणां पुमान्‌ येन यथा भवेत्‌ । 
तन्मे पुरुषवर्यदयुपधारय शंसतः ॥ ९. ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कते हैँ -पुरुषप्रवर्‌ उद्धवन। 1 46 
व्यक्तिमे अलग-अलग गुणोका प्रकाश होता हँ । उनके कारण राणि 
१. भेषज । | 
भान प० स्क० २२ 





| अध्याय ९ 
सखभावमं भी मेद हो जाता हं | अवरे बताता द्रं कि श्षिस 
कसा-कंसा खभाव वनता है । तुम सावत्रानीसे घनो ॥ १॥ 
शमो दमस्तितिक्षा तपः सत्यं दया स्पतिः । 
तष्टिस्त्यागोऽस्पृहा रद्र! हीदयादिः स्वनिन्रेतिः ॥ २ 
स्ेगुणकी वृत्तियाँ हे शाम ८ मनः संयम )› दम इन्द्ियनिप्र। 
तितिश्वा ( सहिष्णुता ) | त्रत्रिक, तप, सत्यः दया; स्मृति, सतप 
पयागः विपर्योकि प्रति अनिच्छा, श्रद्वा, टजा ( प्रपि साभा 
सकोच ), आत्मरति दान, विनय ओर सरटता आः ॥ ^ ॥ 
काम इहा मटृस्वष्णा स्तम्भ आश्ीभिदा सुखम्‌ । 


॥। | 


अ ~ व 


मदोत्साहो यशचःप्रीतिहास्यं वीर्यं बलोद्मः॥ ३॥ ` 


रजोगुणकी उत्ति है इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा (अतप 


एठ या अकड, देवताओंसे धन आदिकी याचना, मेदवुद्धि, 1 वेपयभेग 


युद्रादिके च्य मदजनित उत्साह, अपने यामे प्रम, शलः 
आर हटभूर्वक उचोग करना आदिं ॥ ३ ॥ 
क्रोधो लोभोऽनृतं हिसा याच्ञा दम्भः क्लमः कार | 
कमो विषादातीं निद्राऽऽशा भीरहयमः  _ 
तमोगुणकी वृत्तिर्या है क्रोध (असहिष्णुता); लोम, 0 
भाषण हिंसा, याचना, पाषण्ड, श्रम, कलह, शोकः १€' (` 
दीनता, निद्रा आशा, भय ओर अकर्मण्यता अदि ॥ ॥ 
स्य रजसश्चेतास्तमसश्वावुपूवश' 
उत्यो वणितप्रायाः संनिपातमथो ‰५ | ॥ 
ईस प्रकार त्रमसे सगुण, रजोगुण ओंर तमोगुण 





परक्रम 


| ४॥ 





२५५५ तीनां गुणांकी चत्तियांका निरूपण 
वृत्तियका पृथक -पृथक्‌ वणन किया गया । अव उनके मेछसे होने- 
वाटी व्रत्तियोका वणेन घनो ॥ ~ ॥ 
संनिपातस्त्वहमिति ममेव्युद्रव या मतिः । 
ववहारः संनिपातो मनोमात्रेन्द्रियासुभिः ॥ & ॥ 
उद्रवजी ! भै द्र ओर यह मेरा है" इस प्रकार्की बुद्धिम तीनों 
गुणका मिश्रण है | जिन मन, शब्दादि विषय, इच्िय ओर प्रा्णोके 
कारण पूर्वोक्त वृत्तियोका उदय होता है, वे सव-के-सव साततिक, राजस 

| ओर तामस है ॥ ६॥ 

| ध्म चार्थे च कामे च यदासौ परिनिष्ठितः । 

|| युणानां संनिकर्पोऽयं श्रद्रारतिधनावहः ॥ ७ ॥ 
जव मनुष्य धर्म, अर्थं ओर कामम संन रहता है, तवर उसे 

॥ सत्वगुणसे श्रद्धा; रजोगुणसे रति ओर तमोगुणसे धनकी प्रापि होती 

^ | है | यह भी गुणोका मिश्रण ही है॥ ७॥ 

| ्रवृ्तिरक्षणे निष्ठा पमान्‌ यदं गृहाश्रमे । 
खधर्मे चानुतष्ित गुणानां समितिहिं सा ॥ ८ ॥ 
जिस समय मतष्य सकाम कर्म, गृहस्ाश्रम ओर खधमाचरणमें 

| |अभिकः प्रीति रखता है, उस समय भी उतत तीनों योक भक ह 

[ |पेमञ्चना चाहिये ॥ ८ ॥ 

1 पुरूपं सचखक्षयुक्तप नुमीयाच्छपादिभि ; | 
कामादिभी रजोयुक्तं करोधादये्तमसा युतम्‌ ॥ ` ॥ 
मानसिक शन्ति ओर जितेन्द्रियता आदि गुणेसे सगुणा 

| पकी, कामना आदिसे रजोगुणी पुरक ओर रोधिता अदि 

( [षेुणी पुरुपकी पहचान करे ॥ ९ ॥ 








[0 । 


| 
तिभ | 
तं कं भक्त्या निरपः खकमभिः । 
. ^^ ^+ हो, श ठ ऋ त्‌ पुरुप सियमेव वा ॥ १०॥ 
नेमित्तिकं करमष्रारा र सघ्ी--जव वह निष्काम होकर अपते तिय. 
चाहिये दारा मरी आराधना करे, तवर उसे समुर (1 
हेये || १० ॥ ) तत्र उ सगुणा जरति 
यदा आशिष अ 
॥ जभ शाख मां भजत खकममिः । 
सकाममावसे ते विचयाद्रिसामाशास तामसम्‌ ॥१५। । 
लोणी है मौर जो जने दमय मेरा मनन क 
एन को, उ तमम पी सु आव नि | 
सं ८ स॒मञ्नना चाये ॥ ११ + 
चित्तजा ४ इति गुणा जीवख नैव म' 
त॒ मृतानां ` सजञमानो निवभये + ५५ 
रकी 


स्प = 
› रज ओ १ १ 
कनरण तीना गुणका कारण जीः 
| 


९ | उनसे म ४ ह 
शरीर अथवा ४ कोड सम्बन्ध नहीं हे । इन्दी यण व 
यदेतरो 4 आदिमं आसक्त हकर व्रन्वनमें पड जाता ६। ५ 
श स्वं मासरं विधः पिब्‌ । , । 
स्व. न युब्येत धर्मज्ञानादिभिः ॥ ` 
~ गुण प्रकादाकः, निर्मल अं ४ 4 £ 
नागुण ओं राक, निर्मठ ओर शान्त हे अ 4 
>| ¢ ९ तमोगु णको । | ६. 
¦ 1 अः फ दवाक्रर्‌ वदता दै, <€ तमय ५. 
म माजन हयो जाता टै ॥ १ | 
तद। ५ स्वं रजः सद्धं भिद। चऽ 
खेन युज्येत कर्मणा यश, रि 
£. यजेत | 


५१ 


11“ 
















३५७ तीनां गुणांकी चत्तियांका निरूपण 


रजोगुण भेदवुद्धिका कारण है । उसका खमाव ह आसक्ति 
ओर प्रवर्ति | जिस समय तमोगुण ओर सं्गुणको दवाकर 
रजोगुण वदृता है, उस समय मतुष्य दुःख, कै, यश्च ओर लक्ष्मीसे 
सम्पन्न होता हे ॥ १५ ॥ 

यदा जयेद्‌ रजः सं तमो मूढं ठय जडम्‌ । 

युज्येत शोकमोहाभ्यां निद्रया हिंसयाऽऽशया ॥ ^ +॥ 

तमोगणक्ा खख्प है अक्ञान । उसका खमाव्र € अष्ति ओर 
ुद्धिकी मूढता । जव वह वदढकर सगुण ओ रजोगुणको दबा खता 
९; तव प्राणी तरह-तरहकी आशा कस्त €! रोक मोहमे पडं जात! 
हे, हिसा करने कता है अथवा निद्रा-आटध्यकं १२।१ूत होकर पड 
स्ता हे ॥ १५ ॥ 

यद( चित्तं प्रसीदेत इन्द्रयाणा च निव्रातिः 


देहेऽभयं मरनोऽसङ्घ तत्‌ सख विद्धि मत्पदम्‌ | १६॥ 
देह निर्भय हो ओ 


ल्व विद प्रसन्न हौः इच्छया शान्त 
मञ्नी चाहिय | 


4 यसक्त न हो, तव सचगुणकर वृद्धि स 
लेगुण मेरी प्रा्ठिका साधन दहं ॥ १६ ॥ 
बर्न्‌ प्रियया चाधीरनिघर ति 


गात्रास्वास्थ्यं मनां श्रान्त रज 


जव काम करते-करते जीवकी बुर चच जतिच्ियां अपक 
त ओर शीर अदस हो जायः 7५ 


श्र चेतसाय्‌ । 
एतैिलामय ॥ १५॥ 


विकारय॒क्त, मन शाः 

पना चाहिये कि रजोगुण जौर पकड <€। ॥ 
सोद चित्तं व्रिरीयेत चेतसो ग्रहण १५ 
मनो नष्टं तमो ग्लान समतदुपधारय । 


१८॥ 








पञ्चविश अध्याय २५८ 
जव चित्त ज्ञानेन्द्रियोके द्रारा राब्दादि विपाको गीकःठीकं 
समञ्नेमे असमर्थ हो जाय ओर चिन्न होकर टीन होने छे, मन 
सुना-सा हो जाय तथा अज्ञान ओर व्रिषादकी वद्धि हो, तव समक्चना 
चहिये कि तमोगुण बृद्धिपर है ॥ १८ ॥ 
एधमाने गुण सखे देवानां बलपेधते । 
असुराणां च रजसि तमस्युद्रव रक्षसाम्‌ ॥ १९॥ 
उद्रवजी ¦ प्तचगुणके बद्नेपर्‌ देधताओंका, रजोगुणके बहनेपर 
अघुरोका ओर तमोगुणके बदृनेपर राक्षपोका व वह जाता है 
( व्रत्तियोमें भी क्रमाः सचादि गुणोकी अधिकता होनेपर्‌ देवल, 
असुरत् ओर राक्षसघगप्रधान निवृत्ति, प्रवृत्ति अथवा मोहकी प्रधानता हो 
जाती हे ) ॥ १९॥ 


सत्वाज्ञागरणं विधाद्‌ रजसा स्वम्नमादिशेत्‌ । 

प्रस्वापं तमसा जन्तोस्तुरीयं त्रिपु सन्ततम्‌ ॥ २०॥ 

सचगुणसे जाग्रत्‌-अवस्था; रजोगुणसे खप्रावस्ा ओर तोगुणसे 
युुक्तिअवस्था होती हे । तुरीय इन तीनोमे एक सा व्याप्त रहता है | 
बही द्र ओर एकरस आमा हे | २० | 

उपयुपरि गच्छन्ति सत्वेन ब्राह्मणा जनाः । 

तमसाधोऽध आयुख्याद्‌ रजसान्तरचाशणिः ॥ २१॥ 

वेदक अभ्यासे तस्र ब्राह्मण स््गुणवे द्वारा उत्तरोत्तर ऊपर 
के सकोमे जते है । तमोगुणसे जीवे ृक्षादिपयन्त अधौगति प्रि 
होती हे ओर रजोगुणसे मनुष्य-शरीर निठ्ता है ॥ २१॥ 





4 तीनो गुणोकी वृत्तियोका निरूपण 


स्वे प्रलाना; खयोन्ति नरक रजाङ्या 

तमोरयास्त॒ निरयं यान्ति मामेव नयुणाः ॥ ९२॥ 

जिसकी ग्रु सचगुणोकी वृदधिके समय होती है, उसे खरक 
रति होती टै; जि्तकी रजोगुणकी बृद्िके सम होती ड 
मु्यलोक मिलता है ओर जो तमोग॒णकी दइृद्धके समय सता 
उसे नरककी प्रापि होती है | पर्त जो पुस ्रियुणातीत जीवन्मुक्त 
दो गये है, उन्टे मेरी प्रापि होती है ॥ २९॥ 

मदर्पणं निष्फलं वा साचि निजकम १९ | 


राजसं फलसंकस्यं दिसप्रायाद तामतम्‌ ॥ ९ 
पित करके अथवा निष्काम 


जव अपने धर्मकरा आचरण रुच घ हे । निस कर्मके 
मते विया जाता है, तव वह सच्कि € (निक होता है 
भसनम किसी फलकी कामना रढती € आदिका माव 
१९ जिस कर्मे किसीको सतान अयता दिल 


एता २॥ 
ह, वह तामसिक होतः ६ ॥ < चय | 


प्‌ 
फेवसयं साखिकं ज्ञान रजा भ सपरतप्‌ ॥ २४॥ 
प्राकृतं तामसं ज्ञान १⁄५ ५-त्ता समदना 


उ 
॥ रद्र आत्माका ज्ञान साक ती त्वा ता 
भस ज्ञान है ओर उसे श समर त निगुण तानि ६ ॥ 


गिरि करा वासति 8 
रक्षण मेरे खर्प तो राज ६२ 


0 त॒ साचिकषो वषि ; ठ निगुणय्‌ / - --- 
तामसं द्यूतसदनं मरि 


१, नरक । 
छ 
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वनम रहना साचिक निवास है, गवं रहना राजम है ओर्‌ 
जृआधरमे रहना तामसिक दै । ऽन सवसे बढ़कर मेरे मन्दिरमे रहना 
निगुणनिवास है ॥ २५ ॥ 
साचिकः कारकोऽसङ्गी रागान्धो राजसः स्प्रतः। 
तामसः स्म्रतिविभ्रष्टो निगुणो मदपाश्रयः ॥ २६॥ 
अनासक्तमावसे कर्म करनेवाला साचिक है, रागान्ध होकर 
कम॑ कानेवाटा राजसिक दै ओर ूापरत्रिचारसे रहित होकर 
करनेवाला तामसिक है । इनके अतिरक्त जो पु केव मेरी शरण 
मे रहकर व्रिना अहङ्कारे कम करता है, बह निर्गुण कत। टं ॥६॥ 
साचिक्याध्यात्मिकी श्रद्वा कमंश्रदरा तु राजसी । 
तामखधरमे या श्रद्रा मत्सेवायां तु निशुणा ॥ 4 
आलङ्ञानविपयक श्रद्वा साचिक श्रद्धा है, कर्मविपयक ^ 
राजस है ओर जो श्रद्वा अधर्मे होती है, बह तामस हं 7५ ॥ 
सेवे जो श्रद्रा है, वह निर्गण श्रद्वा है ॥ २७ ॥ 
पथ्यं॑प्रूतमनायस्तमाहा्यं॑साचिकं स्पृतम्‌ | 
राजसं चेन्द्रं तामसं चातिंदाष्ठवि ॥ 1 
 आरोग्यदायक, पक्त्र ओर अनायास प्राप्त भोजन ० 
६ । रसनेन्दियको रुचिकर जर खादकी दषटिसे युक्त अट ५ 
2 तथा दुःखदायी ओर अपवित्र आहार तामस है ॥ २८ । 
पालिक सुखमात्मोत्थं वरिषयो्थं तु राजस्‌ । ,९॥ 
तामसं॑मोहदन्योत्थं निशं सदपीश्रयध्‌ | चि 
अन्तमुखतासे- आत्मचिन्तनसे प्राप्त होनेवास < < 





२६१ तीनों गुर्णोकी वृत्तियाका निरूपण 

तीन्‌ गुणक, च --------~ 
है बरहिपुतासे --वरिपर्योसे प्राप्त होनेवाव राजस = त ' अज्ञान 
ओर दयनतासे प्राप्त होनेवाला सुख तामत ट अर जो सुख सु्चस 


मिलता है, बह तो गुणातीत ओर अप्राकृत हे ॥ २९ ॥ 


तव्यं देशः फलं कालो ज्ञानं कम ब कारकः । 
एव हि ॥२०॥ 


श्र्ावस्थाऽऽकरतिरनिष्ठा त्रगुण्यः स 
रजी ! द्रव्य ( वस्तु ), देश ( स्यान ), फट, काठ, ज्ञानः 
कप) कता, श्रद्धा) अव्रस्या) देव्र-पनुषय तिर्यगादि र ओर निष्ठा 


पमी त्रिगणा।त्मक ह ॥ २० ॥ | 
ता. 
सव॒ गुणमया भवाः पर स्त ति ॥२९॥ 
षट्‌ श्रुतमनुध्यातं इद्ध 
तते भी भति च सभा 
नररत्न । पुरुष अर प्रकृत ती अत्रि 
वर किय 8८ 


गणय हे त्र चाहं नेत्रादि -न्दियोसे ्‌ 9 द्विके 
ाखाके द्वारा नोवः-लोकान्तोके सम्बन्^ 14 
दारा सेोचे-व्िचारे गये हौ ॥ ९१ । निबन्धनाः । 
एताः सध्ुतय. पुक्षा गुणक रत वितजाः | 
येनेमे नि्जिगः सौम्य गणा 9. प्ते ९ 
भक्तयोगेन म ट मड होती &' | 
जीवको जितनी भी यो्निय | 
सव उनके रा सार &। हत ` अव्र उन 
नके गणो ओर कम ध 
1 ॥ स 
ॐे-सव गण चित्तसे € ज ५त्रउन 
अनायास ही जीत सकत < ) 
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लेता 3, वह मक्तियोगके द्वारा सुञ्चमे ही परिनिष्रित हो जाता है ओर 
अन्ततः सेरा वास्तविक खख्प, जिसे मोकश्र भी कहते हे, प्राप्त कर 
स्ता ह| ३२ ॥ 

तसाद देहमिमं लब्ध्वा ज्ञानविन्ञानसम्भवम्‌ । 

गुणसङ्खं विनिधृय मां भजन्तु विचक्षणाः ॥२३३॥ 

यह मनुष्य-रारीर वहत ही दुृख्म हं | इक उारारन त्वज्ञान 
ओर उसमे निष्ठाख्प विन्ञानकी प्राति सम्भव है; इसय्यि इसे पाकर 
युद्धिमान्‌ पुरषोको गुणांकी आसक्ति हटाकर मेरा भजन करना 
चाहिये ॥ ६३ ॥ 

निस्सद्ो मां भजेद्‌ विद्रानग्रमत्तो जितेन्द्रियः। 

रजस्तमश्वाभिजयेत्‌ सचसंसेवया युनि ॥३४॥ 

वरिचारश्चीर पुरुषको चाहिये किं वडी सावधानीसे सच्वगुणके 
सेवनसे रजोगुण ओर तमोगुणको जीत ठे, इन्धियोकं। वशम कर ८ 
ओर मेरे स्वरूपको सम्चकर मेरे भजने ठग जाय | आस्तिका 
ठेरामात्र भी न रहने दे ॥ २४ ॥ 

सख चाभिजयेद्‌ युक्तो नेरपेक्ष्येण शान्तधी 

सम्पद्यते गुणशुक्तो जीवो जीवं विहाय माम्‌ ॥३५॥ 

योगयुक्तिसे चित्तवरृ्तियोको शान्त करके निरपेक्षतके द्रा 
स्वगुणपर मी विजय प्राप्त कर ठे । इस प्रकार गुणोंसे मुक्त हीरकः 
जनि अपने जीवमावको छोड देता है ओर्‌ मुञ्जसे एकर हो जति 
€ || ३१ || 

जीवो जीवविनि्क्तो गुणैधाशयसम्भवैः। 

पयव ब्रह्मणा पूर्णो न बहिर्नान्तरशथरेत्‌ || ३६। ॥ 








ह ुरूर्वाकौ वेम्ोकति 
जाव टिटरारोरर्प अपना उपापि जीवत्वे तथा अन्तःकरणमं 
होनेवाटी स्वादि गणकी व्रत्तियासे मुक्त होकर मुञ्च ब्रहम 
भभूतिसे एकत्वद दानसं पृण हु जाता € अर १३ फिर बाह्य 
बमा आन्तखि; किमी भी विषयमे नहीं जाता ॥ ३६॥ 


इति श्रीमद्धागवते म हा पुराणे पारमहस्यां तंहितायामेकादयस्कन 


पञ्चविंरोऽध्यायः।। २५ ॥ 


अथ पड्षिरोऽध्यायः 
पुरूरवाकी वेराग्योक्ते 

श्रीभगवानुवाच 
मक्षणमिमं कायं रुब्ध्वा मद्रम आचित १॥ 
आनन्दं परमात्मानमात्मस्थं सुपेति म्‌ ॥ `. 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हं --उद्भवजी ¦ यह मतु 9 
भ्ञानकी प्रािका--सेरी प्रापिका मुल्य स्र < ३ 
#तेष्य सच्चे त्रमसे मेरी भक्ति करता है, वह अन कण | 
अनन्द्स्वरूप परमात्माको प्रप्त हो जाता दै ॥ “ ॥ 
गुणमय्या जीवयोन्या बिगुक्त) ्ञाननिरषटय । 
गुणेषु मायामात्रेषु दश्यमार्नः 


# 
चै 


गुणः || २ 


# मानोऽपि न पुमान्‌ युज्यते च--- न पुमान्‌ युज्यत वस्ता 


3 
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जीर्घोकी सभी योनिर्यो, सभी गतिर्या त्रिगुणमयी है । जीये 
ज्ञाननिष्रके द्वारा उनसे सदाके व्यि मुक्त हो जाता है । सच, रज 
आदि गुण जो दीखर वरे वास्तव्रिक नहीं हे, मायामात्र है | 
ज्ञान हो जनके वाद्‌ पुरुप उनके वीचमें रहनेपर भी उनके द्रारा 
व्यवहार करनेप्र भी उनसे धता नहीं । इसका कारण यह है किं 
उन गुगोकी वास्तविक सत्ता दह्ी नहीदं ॥ २॥ 


सङ्गन उयादमपतां यिश्चोदरतपां क्रचित्‌। 

तस्यानुगस्तप्रखन्धे पतत्यन्धानुगान्धवत्‌ ॥ ३॥ 

साध्रारण लेोरगेको इस वातका ध्यान रखना चाहिये कि जो 
टोग विषये सेवन ओर उदरपोपणमे ही लगे हए हँ, उन अपतत्‌ 
पुर्पोका सङ्ग कमी न करे; क्योकि उनका अनुगमन करनेवाणे 
पुरुपकी वसी ही दुर्दशा होती है, जैसे अन्यके सहारे चलनेवाले 


अथक । उतेते घेर अन्धकारे ही मगकना पडता है ॥ २॥ 


एल; सम्राडिां गाधापगायत वृहच्ट्रयाः। 
उवंशीविरहान्पर्न्‌ निर्विण्णः शोकसंयमे ॥ ४॥ 
उद्रवनी । हठे तो परम यज्खी सत्राट इटानन्दन परह्खा 
उ्रशीके त्रिरूहसे अव्यन्त वेसुध हो गया था | पीक्ठे खलोवः ट जाने 
उस वदधावाग्य हआ ओर तत्र उसने यह गाधा गायी ॥ % ॥ 
पयक्त्वाऽऽत्ानं व्रजन्तीं तां नग्न उन्पत्तवन्तृपः 
वलपननन्वगाज्ञये घोरे तिष्टेति विह्कवः ॥ ५॥ 
ना पुरूरवा नन होकर परागच्की भोति अपरनेवौ छा कर्‌ 
(श 


"4. व~ ` ण्डः | २. रोकसंगरे । 


4 ॐ क 
५९५ पुरूरवाक वेराग्याक्ति 


(गती इई उ्वशीके पीके अव्यन्त विट होकर दौडने कण ओर 


श) = 


हने खगा--ष्देवि ! नि रहदये ! शोडी देर ठहर जा, भाग 


¶१ १ 
17 ॥ ~+ ॥ रौ | 
करामानदपोऽनजुषन्‌ श्वु्ठकान्‌ वपय. ' 
¢ 


न॒ वेद यार तीनायान्तीर्वदयाकृष्टचेतनः ॥ ६ ॥ 
उन्हे तपि नही 


उर्मञ्चीने उनका चित्त अकृष्ट कर स्थि धा । 
रः 9 । वे क्षद्र्‌ विपयोके सेवने इतने इव गेये कि उन्हें वर्धकी 
(त्रिया न जाती माद्धम पड़ीं ओरनती आती ॥ £ ॥ . 
ठट उवाच | 


अहो मे मोहविस्तारः कामकरपलचेतपः 


ष १4 
देव्या गृहीतकण्ठस्य नायु:खण्€। इमे समृताः ॥ ७ 
ग्रहाय | म्लः तेरी महता तो देवो; 


रूरवान कहा--हा ~ । रशन 
६। ट टुपरित कर ६५ | उवशीन 


कामवासनानि मेरे चित्तवो कितना % हन अधुकेन जने 

अपनी वाह्ओसे मेरा एसा गल परकडा कि „ एवः सीमा होती 

कितने वर्प खो दिये । ओह ` तिति, | 
है ॥ ७॥ 

¦ 20 £ ॥ 

नाहं वेदाभिनिग्रक्तः धया मयिः ध ॥ ८ ॥ 

मुषितो वरपपूगानां वताहानि ल होगया या 

व तुय > 

हाय-हाय ! इसने मुञ्च द क्था । ^ _ = बात६९ 

॥ पदमत 


( 


उदित हआ _ य भी प्न जान सक, 
न | ~ ते पये ओर मुर 
बहृत.से वर्क दिन-परदिन 4 

7 पड़ा ॥ ८ | 
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अहो मे आ्मसम्परोहमो येनात्मा योपितां कृतः । 
क्रोडाम्रगथक्रवती नरदवश्चिखामणिः ॥ ९ ॥ 
अहो | अआश्वयं है ! मेरे मनम इतना मोह कद गया, जिसने 

नरदेव-शिखामणि चक्रवर्ती सम्राट मुच पुरूरवाको भी वियांका क्रीड- 

मृण ( चिलोना ) वना दिया | ९ ॥ 
सपरिच्छदमातानं दहित्वा वरणभिवेश्वरम्‌ | 
यान्तीं खिपं चान्वगमं नग्न उन्मत्तवद्‌ रुदन्‌ ॥ १०॥ 
देखो; मे प्रजाको मर्यादामें रखनेवाटा सब्राट्‌ ह्रं । वह मुद्ध 
ओर मेरे राजपाटफो तिनकरेकी तरह छोडकर जाने ठगी ओर मै 
पाग होकर नंग-धडंग रोता-विट्वता उस चखीके पीछे दोड़ पडा | 

हाय | हाय | यह भी कोई जीवन है| १०॥ 
कुतस्तस्यालुभावः स्यात्‌ तेज ईशत्रमेव बा । 
योऽन्वगच्छं ्ियं यान्तीं खरवत्‌ प।दताडितः ॥ ११ ॥ 
म गधेकी तरह दृछ्तियाँ सहकर भी खीके पीछे-पीछे दौडता 

रहा; फिर सुञ्मे प्रभाव, तेन ओर खामित् भला, कंसे रह सकता है ॥ ११॥ 
क विद्यया श्रि तत्तानि त्यागेन श्रुतेन बा। 
कि विविक्तेन मौनेन स्रीभिय॑ख मनो हतम्‌ ॥ १२॥ 
सीने जिसका मन चश लिया, उसकी विधा व्यथं हें । उसे 

तपस्या, व्याग ओर शाखराम्याप्तसे भी कोई टाम नहीं ओर इसमे 

सदेह नही कि उका एकान्तसेवन ओर मौन भी निष्फर हे | १२॥ 
साथखा ्ोविदं धिङ्‌ मां मूखैः पण्डितमानिनम्‌ । 
योऽहमीश्वरतां प्राप्य स्रीभिर्गेखशरवजितः ॥ १३॥ 


१. यदसोँ | 








ड अपने ही हानि-गभका पता नही, %९ भी ९ 
शा वडा पण्डित मानता | मड मूखेको धिक्तां ९ । . 
। टकी 
वव, प चक्ररती सम्रार होकर भी गधे अर्‌ 1 


दे १ गध। || १३ | 


सवेता वपपूगान्‌ मे उवचा अ ॥१४॥। 
न वृषयत्यात्ममूः कामो वदरा क हा, ¶९ 
मं वर्तक उर्वरीके होटोकी मादक म ४. गि 
कामवासना तन न हृ । सच दै, कही अह ` 


है ॥ १५ ॥ 
ुल्यापहतं वित्तं को न्वन्यो मोचि नम्‌ ॥१५॥ 


अत्मारामेश्वरमृते भगव = रीत ` 
उत ङुलगने नेरा जि चुर दिप । ज तनह, जो 
द्रयातीत भगवान्‌को छोडकर ओर 


देसे निकाञ सवे ॥ १५॥ टम 
पितसयापि देव्या मे बरवार तः ॥१५। 
मनोगतो महामोहो नापया त था । 
उवेशीने तो मुञ्चे वदक ॥॥ ध मरी गवी ५ 
त ` पमञ्ञाया भी था; पस्तु मरी ^ हां । व ५ १६ ॥ 
1 ५ षह भयङ्कर मोह तत्र भ {८ मी कैव ॥ 
राथके बाहर हो गयी, त ॥ घा सपव ।१०। 


किमेतया नोऽपक्रतं र<<व। (दितेन 


१ञमुस्वरूपाविदृषो 


प. 
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जो रस्सीके स्वरूपो न जानकर उमे सपंकी कल्पना कर 
रहा है ओर दृखी हयो रहा है, रस्सीने उसका क्या विगाडा ह ! 
इसी प्रकार उप्त उ्वञ्ीने भी हमारा क्या नरिगाड़ा १? क्योकि स्तयं म 
ही अनिवेन्द्रिय होनके कारण अपराधी द्रं ॥ १७ ॥ 

क्वायं मलीमसः कायो दोगन्ध्यादयात्मको शुचिः | 

कर गुणाः सोमनस्याद्या ह्ध्यासोऽधिद्यया कृतः ॥१८॥ 

कहां तो यह मर-कुचैटा, दुगन्धसे भरा अपत्रित्र इारीर ओर 
कहां सुकुमारता, पवित्रता, सुगन्ध अ।दिं पुषोचित गुण ! परन्तु 
मेने भन्ञानवड अघुन्दरमे सुन्दस्का अरोप कर ल्या ॥ १८ ॥ 

पित्रोः किस्वं नु भार्यायाः स्वामिनोऽग्नेः श्वगृध्रयोः 

किमात्मनः करि सुहृदामिति यो नावसीयते ॥१९॥ 

यह शरीर माता-पिताका सवस्थ है अथवा प्नीकी सम्पत्ति ! 
यह्‌ स्परापोकी मो टी दई वस्तु न आगका रधन ह अथा नुत 
ओर गीरधोका भोजन १ इते जपना कद अथवा सुहद्‌-सम्बन्धरयोका ! 
बहुत सोचने-क्रिचाप्नेपर भी कोई निश्चय नहीं होता ॥ १९ ॥ 

तसिन्‌ कटेवरेऽमेध्ये तुच्छनिष्ठे विषते । 

अहो सुभद्र सुनसं ससितं चं मुखं खियाः ॥२०॥ 

यह शरीर मल-मूत्रसे भरा हआ अल्यन्त अपत्रित्र है । इक्षका 
अन्त यही है क्रि पक्षी खाकर वष्र कर दे, इसके सड जानेपर 
टसम कीड़े पड़ जायं अथवा जला देनेपर यह राखक। देर हो जाय । 
एसे शरीर छोग ल्यूदर हो जाते हं ओर कहने रते दै--अहो | 


१, सुमुखं | 





= गा 
६९ पुरूखाकी नेराग्योक्ति 
क बं 


प्र ल्लोका मखडा वि = नि = 
सीका मुखडा किंतना खुन्दर है । नाक क्रितनी षड € ओर 


न्द-मन्द्‌ मसकान कितना मनोहर हे ॥ २० ॥ 
त्वटमांसरुधिरस्नायुमदापजाखिसंहती | 
विण्म्रपूये रमतां कृमीणां किगदन्तम्‌ ॥ २८ । | 
यह रारार तचा, मास, रुपिर्‌, स्नायु मदा! गन श 
ियोका टेर ओर मट-मूत्र तथ। पीवसे भर इभा € । 
तम रमता हं, तो मल-मूत्रके काड़म ओर उ 
चाहे ॥ २१॥ 
अथापि नोपसनज्जेत सखीषु सण 
विपषयेन्द्रियसंयोगान्मनः श्वभ्य 


इसाल्य अप नी भटाई सपञ्चनेवाट विते ५ >+ टि रके 
रष र इन्द 


षि 
। स्रया ओर स्रीरम्पट पुरुपाका सद्ग न कर। ९ 
थोगते यई अव्रत 
६] ही मनमें विकार हीता €; अन्यथा वक | 
^ नहँ हे || २२॥ 
अदृ्टादश्रताद्‌ भावान्न भ तं 


दि मनुष्य 


| 


सम्प्रयुञ्धतः प्राणान्‌ शाम्य लये मनो 
जो तस्तु कमा टेखी या दुन (1 क = योग नही 


कार्‌ नहीं होता । जो रगं 
देते, उनका मन अपन 
॥ २३॥ १ द्रः | 

7 दीषु चेष च न्‌॥ २४॥ 
| स्धो न कतेन्य" १ 


विदां चाप्यविश्रन्धः ¶९ 


१. विप्मू्रपूय॑ः । 


गा विषयक स 
निश्चलं होक 


त द्‌, 
ग -पय 


भा० पण स्क 2२४-- ` 
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अतः वाणी, कान ओर मन आदि इन्दियासे षो ओर्‌ 
सीयम्पेका सङ्ग कमी नहीं करना चाहिये । भेरेजैसे टीगक्र तै 
वात ही क्या, बड़े-बड़े विद्रानेवि व्यि भी अपनी इ आर्‌ 
मन व्रिखसनीय नही है || २४ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
प्व प्रगायन्‌ नृपदेवदेवः 
शि ॥ >~ 
स॒ उवशीलोफ़मथी वहाय । 
जआत्मनमातन्यवगम्य मां वं 
उपारमज्ज्ञानविधृतमोहः ॥ ९\। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हँ--उद्भवजी ! राजराजश्वर पुरूखाक 
५ 9 श॒ तरवे उद्गार उटने चे, तव उसने उर्वरीटोकका 
ष्याग कर्‌ दिया । अव ज्ञानोरय होनेके कारण उसका मह 
छ ` ^^ । अव ज्ञानोदय होनेके कार ध 
(रदा आर उसने अपने हृदयम ही आ्मलर्पते नेव सष" 
कर्‌ लिया ओ बह शान्त +. = 
अर वह शान्तमाक्मे यित हो गया ॥ २५॥ 


५५ इ्पजगमत्यृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान्‌ | 
नत 





(३ (~ (6 || 
एतख च्छिन्दन्ति मनोव्याशङ्गयक्तिभिः ॥ ९ । 


| १ बुद्धिमान्‌ पुरुपको चाहिये कर पसक, भि 
„° इक सुका सङ्ग वरे । संत पुरुप अपने स^ 


उसके मर त्‌ अ ^~ 
१: अकति न्ट वर दरगे | २६॥ 
सन्त्‌ाऽन्‌ 


् (> ५ धिन ! | 
निमा क्षा मित्ता; अशान्ताः समद्‌? । ९७॥ 
सत परु नरहकारा निना निष्यर्रह | की 
<षपका क्षण यह हे कि उन्दं > भी ऋ6 





: १ 
५ पुरूग्वाको वैराग्याक्ति 


-वेश्षा नदीं होती । उनका चित्त सुञ्षम च्गा रहता ह । उनके 
दमम र न्त | 1 समुद्र॒ छहराता रहता है । त्रे सद 1 
तर्य सवम सव रूपसे स्थित भगतव्ान्‌का ही दुरान करते हें । उनमे 
ङ्ारका ठेर भी नहीं होता, फिर ममताकी तो सम्भावना ही 
टा दे । व सर्दी गरमी, घुख-दःख आदि द्रम एकरस रहते हे 
नथा वद्धि, मानसिक रारीर्ि ओर पदा्थ-पम्बन्धी किसी 
रका मी पररह नहीं रखते ॥ २७ ॥ 


प्रक 
तेषु नित्यं महाभाग महाभागेषु मत्कथाः । 
सम्भवन्ति हिता मृणां जपता रपुनन्त्यधम्‌ ॥ २८॥ 
परमभामग्यवान्‌ उद्रवजी | संतोके सोभाग्यकी सिमा कौन 
रटे १ उनके पास सदा -सवंदा मेरी टील-कथारं हृ करती टं । 
री कथा मलष्योक चये परम दितकरं ह जो उन सेवन 
डाख्ती टै ॥ २८ ॥ 


कते दै, जनके सारे परप-तापोको 3 धो 
त] ये शृण्वन्ति गायन्ति ्यदुमोदन्ति च्छः | 
पत्पराः श्रदधाना्य भर्ति विन्दन्ति ते म॑पयि ॥ २९॥ 
=ो लोग आद ओर श्रद्रसि मेरी काक 
=पोदन करते है, वे मेरे परायण हो जातं 
ेममयी भक्ति प्राप्त कर ठेते २ २ 0 
४ स | ५ ¦ श || ३० ॥ 


न हर्या 


कथाओंका श्रवण 
हँ ओर मेरी 


गान ओर अ 
अनन्य 
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र । मेरा खर्प टं--केवर आनन्द, केवट अनुभवः विदयुद्र आत्मा । 
मे साक्षाद्‌ परत्रहम ह । जिसे मे भक्ति पिट गयी, वह तोसंतहो 
गया | अव्र उसे कु भी प्राना दोष नहीं हं ॥ ३० ॥ 

यथोपश्रयमाणद्य भगवन्तं विभावसू । 

सीतं भयं तमोऽप्येति साधून्‌ संसेवतस्तथा ॥ ३१॥ 

उनकी तो वात ही क्या--जिसने उन संत पुरुपोकी शरण 
ग्रहण कर टी, उसकी भी कर्मजडता, संसारमय ओर अज्ञान आरि 
सर्वथा निवृत्त हो जाते हे | भट, जिसने अग्निभगवान्‌क्रा आश्रय 
ट्या उसे शीत, भय अथवा अन्धकारका दुःख हो सकता हं १॥६६॥ 

निमज्ज्योन्पजञतां घोरे भव।न्धो परमायनम्‌ । 

सन्तो ब्रह्मविदः शान्ता नौरदटेवाप्सु मज्ताम्‌ ॥ ३९॥ 

जो इस घोर संसारसागरे इव-उतरा रदे दै उनके थि 
बरह्मवत्ता अर्‌ दान्त संत ही एकमात्र आश्रय है, जेसे जलम इव & 
रोगि टिये दृट्‌ नौका ॥ ३२ ॥ 

अन्ने हि प्राणिनां प्राण आर्तानां शरणं त्वहम्‌ । 

धर्मो वित्त तृणां प्रतय सन्तोऽर्वाग्‌ बिभ्यतोऽरणम्‌॥ ३३॥ 

जेते अने प्राणियेनि प्राणी रक्षा होती है, जसे वै दी दानः 
इखयाक। परम रक्षक ह, जसे मनप्यके लिये प्रटोकरमं तम ट 
एकमात्र पूजी हं वंसेही जो छोग संसारसे मयभीत है उनके 
सतजन ही परम आश्रय हे || ३३ ॥ 


सन्तो दिशन्ति चक्षुषि वहिरकः सथरुत्थितः । 


दवता बान्धवा; सन्तः सन्त आत्माहमेव च ॥ २४॥ 


नी 





\ त्रियायोगका वणेन 
जसे सूयं 
के खयि आकारामे उदय होकर लेगेकौ जप, तथा अपनेको 
¶ान्‌को य॒नेत्रदान करता &, अपतेको तथा 
| त दनक 1 “यं अन्त देते हं। संत 
. अणे हितेपी सुद्‌ हं । स प्रियतम आना हे 
४ ष क्या कर्ह, खयं मै ही संत हप विमान र ॥ ३४॥ 
` भच येव युवेश्या लोकनिःस्पृहः 
ञो महीमेतामासाराम्रव ॥ ३५॥ 
उशीके ठो आत्मसाक्षात्कार हीत € ५ 
ह करकी स्पृहा न रही । उत्क 
| आत्माराम ट [कर सच्छन्दर रधीप विचर करने 
। ३५ ॥ | 
देति र 
्रीमद्धागवते महापुराणे पारम काद 
प्रड्विंशोऽध्याय | 


॥ `. 1 


अथ स्विंशः धय 
क्रयायोगक। चण 
उद्धव ऊवाच | 

मवदारधः ध । १॥ 


सालती १ िययिपका अश्रिय 


परिया , 

न समाचक्ष्व 

वजयो यथाच॑नि 
ने पूछा-मक्तव तट 
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ठेकर जो भक्तजन जिस प्रकारसे, जिस उदेदयसे आपकी अचा-पूजा 
करते हें, आप अपने उस आराधनख्प क्रियायोगका वर्णन कीजिये ॥१॥ 
एतद्‌ वदन्ति मुनयो मुहुनिःश्रेयसं नृणास्‌ । 
नारदो भगवान्‌ व्यास आचार्योऽङ्खिरसः सतः ॥ २ ॥ 
देवपि नारद्‌, भगवान्‌ व्याप्तदेव ओर आचार्य बृहस्पति आदिः 
वड़्-बडे ऋषि-पुनि यह वात बार-बार कते है कि क्रियायोगके द्वारा 
आपका आराधना ही मतुष्योके परम कव्याणकी साधना है ॥ २ ॥ 
निस्सृतं ते युखाम्भोजाद्‌ यदाह भगवानजः । 
पतरभ्यो भृगुपस्येभ्यो देव्ये च भगवान्‌ भवः ॥ ३ ॥ 
यह क्रियायोग पहले प्रहर आपके मुखारविन्दसे ही निकडा धा । 
भापसे दी ग्रहण करके इसे ब्रह्मा जीने अपने पुत्र भगु आदि महर्धियाको 


आर मगवान्‌ शङ्करने अपनी अद्रद्धिनी भगवती पार्वतीजीको उपदेश 
क्याधा॥ २ ॥ 


एतद्‌ व सयेवणोनामाश्रमाणां च सम्मतपू । 

भयस्रामत्तम मन्ये सरीर द्राणां च॒ मानद ॥ ४॥ 

वाद्रन्तक प्रभो | यह क्रियायोग ब्राह्मण-्षत्रिय आदि वण। 
^ बरसचारा-गृहस्य आदि आश्रमोके व्यि भी परम कल्याणकारी ह । 


गता एसा समञ्षतारह वि; ी-दूदरादिके लये भी यही सवरस £ 
सानना-पद्रति हे | || 


पतत्‌ कमरपत्राक्ष॒ कर्मबन्धविमोचनम्‌ । 
भक्ताय चालुरक्ताय मृहि विदवेश्रेधर ॥ ५ ॥ 
नयन इयामसुन्द् आप शङ्करं आदि जगदीश्वरोकं भी 


५5 क्रियायोगका वणेन 
व । 


द ओर मै आपके चररणोका प्रमी भक्त दँ । भाप छपा कल 
यह कमवन्धनसे मक्त करनेवाली विधि बतलहयं ॥ "५ ॥ 
श्रीमगवानुवाच 


न॒ दयन्तोऽनन्तपारसय कमंकण्डख चोदधव । 
संषप्ं वणंयिष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥ & ॥ 
भगवान्‌ श्रीप्णने कहा--उद्धवजी ! कमक्राण्डका इतना 
ति उप्की कोद सीमा नहीं है; इसव्यि मै उसे धोदमे ही 
| ्वाप्तमसे वरिधिपूतैक वण्न करता हं ॥ ६ ॥ 
| मेदिकस्तान्तिको मिश्र इति मे त्रिविधो मखः 
। व्रषाणामीप्सितेनेव विधिना समचयत ॥ थ 


मे॑प्रूजाकी तीन विधियो र्कः ° त 
श्रित | इन तीनोमिसे मेरे भक्तको जो भी अपने अनुकूल 
इती विगरिसे मेी आराधना करनी चाहिय ॥ “ ॥ 
यदा] स्वनिगमेनोक्तं द्विजं प्रा प ॥ ८ ॥ 
यथा यजेत मां भक्तया श्रद्धया ~ परयत 
पहले अपने अधिकार 1 किर १ ओर 
१ 
पारो द्वारा संछृत होकर धज नी विपि € £ 
¶के साथ वह किंस प्रकार प्रूजा ~ 


भो | | 
८ ॥ य सुहृदि । ९ | 


क सखण्डिठेऽग्ना व्‌] पाम प्रयया | 
येण भक्तियुक्तो व 
दिवा | 


व 
१. येतन्नि° । २. सू्॑ऽ्ठ £ 





= 
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भक्तिपूवक निष्कपट भावसे अपने पिता एवं गुरुख्य सुच 
परमालाकी प्रनाकी सामग्रियोके द्रारा मूर्ति, वेदीमे, अग्निम, सुमे 
जलम, हृदयम अथवा ब्राह्मणर्मे- -चाहे किमे भी आराधना करे ॥९॥ 
पूवं स्नानं प्रह्वीत धौतदन्तोऽङ्गशद्रये 
उभयेरपि च स्नानं मन्त्रमृद्ग्रहणादिना ॥१०॥ 
उपाप्तकको चाहिये कि ग्रातःकाट दतुभन कारके पहटे शरीरः 
यद्धिके चयि स्नान करे ओर फिर वैदिकः ओर्‌ तान्त्रिक दोनों प्रकाख 
मनसे गिद्टी ओरमस्म आदिका लेप इरके पुनः स्नान करे ॥१०॥ 
ध्योपार्त्यादिकर्माणि वेदे नाचोदितानि मे। 
पूजा तः करपयेत्‌ सम्यक्‌ संकट्पः कमंपावनीस्‌ ॥।११॥ 
इसमे धश्वात्‌ वेदोक्त सन्धया-बन्द्‌नादि निव्यकर्म करने चहि | 
उसके वाद्‌ मेरी आराघनाका ही सुदृढ सङ्कल्प करके वेदिक अर 
तानि विषि्ोसे कर्मबन्धनो छडानेवाढी मेरी ध्रूजा करे ॥ ११ ॥ 
शी द।रुमयी लोदी केष्या लेख्या च सेकती । 
मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृता ॥१२॥ 
मी मूरतिं आठ प्रकारकी होती दै पत्थरकी ठकडाक' 
तुक, मिद ओर्‌ चन्दन अ(दिकी चित्रमधी, वाटुकामथी मनोम 
ओर मणिमयी ॥ १२ ॥ 
चलचेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीवमन्दिरम्‌ | 
` उदढासावाहने न स्तः स्थिराया्ुद्रवाचने ॥' 
चर ओर अचठ ----- अचर भेदसे दो प्रकारकी प्रतिमा दी ठं _ ---- दो प्रकारकी प्रतिमा दी सुच भग 
९* वेदमन्त्रोदितानि | 


२॥ 
नका 








= वणेन 
्रियायोगका वण _ 


तिदिन अवा न 


{39 


द्र है | उद्रजी ! अचट प्रतिमाके प्रूजनम ~ 


मै व्रिसजन नहीं करना चादिये ॥ १२॥ 


अस्थिरायां विकल्पः स्यत्‌ ्रण्डिठे तु भवेद्‌ यम्‌ | 
स्नपनं त्वविङेप्यायामन्यत्र परिभाजनस्‌॥१५। 
चाहि कर ओर चाट त 


चठ प्रतिमाके सम्बन्धे व्रिकटय ह । +< _ „रति 
े। परन्तु वाटुकामयी प्रतिमार्मे ते अगर ग 
धने करना ही चाहिये । ग्री अ 0. पल्तु ओर 
्परओको स्नान न॒ करावे, केवट मान 
स्नान कराना चाहिये ॥ १५॥. _ ग्रेनः। 
व्यैः ्रसिद््म्ागः प्रतिमा ~ हि॥१५॥ 
भक्तस्य च यथालन्धह~ > तरी पूजा 
३, नरसद्ध-प्रसिद्ध पदाथास प्रतिमा गरा प्र पदार्थस ओीर 
4 ल्तुजो निष्काम भक्तं € बट = 9 १५ | 
"नामात्रसे ही हृदयम मेरी पूजा । 


स्नानाटंकरणं वर 
ण्डिले त्छविन्यि व अदि 
द्रवी! स्नान, वकल ६ त व्र्दिक भा ओर 
। की प्रतिमाके पूजनम दी ॐ | ह | ध 


भ वेदीमे पूना करनी ह, ° त 
अशा रान देवताआका र हरम त 


॥ १६॥ 


४ 






सप्तविदा अध्याय २९७ 
५२ तश अध्या = 


सयं चाभ्यर्हणं प्रेष्ठं सलिल सलिलादिभिः | 

रद्रयोपाहूतं रषं भक्तन मम॒ वार्यपि ॥ १७। | 

सुथको प्रतीक मानकर की जानेवाटी उपातनामे मुष्यत, 
अध्यदान एवं उपस्थान ही प्रिय हैँ ओर जलम तपण आिसे मरी 
उपाक्तना कनी चाहिये । जव मुञ्चे कोई भक्त हार्दिक श्रद्रासे ज 
भी चद़ाता दै, तव म उसे बडे प्रेमे स्वीकार करता ह ॥ १७ ॥ 

भूवप्यभक्तोपहतं न मे तोषाय कत्ते । 

गन्धो धृपः सुमनसो दीपोऽन्नाचं च श्रि पुनः ॥ १८ ॥ 

यदि कोई अभक्त मुच्च वहृत-सी सामग्री निवेदन करे तो भी 
म उससे सन्तु नहीं होता । जव मन भक्ति -श्द्रधूरवक समपित जरसे 
< परल हो जाता दर तब गन्ध, पुष्प, धूप, दीप बौर नैवे आदि 


© 


प्तुओंके समर्पणसे तो कहना हयी क्या हे ॥ १८ ॥ 


एचिः सम्भृतसम्भारः प्राणद; कल्पितासनः । 

आसीनः प्रागुदग्‌ वा्चदचीयामथ सम्पुखः ॥ १९ ॥ 
4 उपासक पहले प्ून।की सामग्री कदी कर ठे फिर इ प्रकार 
रा विक्काये कि उनके अगटे माग प्रकी ओर रहं । तदनन्तर पूव 
या ऽत्तरक ओर ह करके पवित्रतासे उन वुशोके आसनः बैठ 
14 । यदि प्रतिमा अचठ हो तो उसके सामने ही वैठना चर्ये । 
इसके वाद पूजावार्य प्रारम्ध करे | १९ || 


तन्या; कृतन्यासां मदर्चा पाणिनाऽऽमृजेत्‌ । 
_ कर्शं प्रोक्षणीयं --------"१ च _यथावदुपसाथयेत्‌ ॥ ° यथावहपसराधयेत्‌ ॥ २० ॥ 
९ बह द्टोकार्ं प्राची प्रतिमे नहीं है । 


---- 
 -~-- 
माया 


दोपकरिखाके समान भर 


७९ ह 
४ क्रियायोगका वणन 


| 
ष हठे विधिप्रवक अङ्गन्यास ओर कल्य कए २ इसे वाद 
पर्तिमं मन्तरन्यास करं आर हासं प्र तिमापरसे पूव समपित सानत्रा 
टकर प्रो दे । इसके बाद ठते भरे हए कलश ओर 


तक्षगात्र अदिकी पूजा गन्धपुष्प आदरे करे ॥ २०॥ 
तदद्धिदेवयजनं द्रव्याण्यासानमेव ~ | 
प्य पाणि त्रप्द्धिसततदवध वषत्‌ । ^ 
पादार््याचपनीया्थं त्रीणि पत्राणि दश, 


हदा सीष्णाथ शिखया गायत्य। चाभिमन्त्रयेत्‌ ॥ २२॥ 
अगते शाका गरक्षण 


्रकषणपात्रके जके पूजासापप्री ओर ° 
वर ठे | तदनन्तर पाय, अध्य अर आचमनके ठि तीन प्रमि 
कलरमेसे जक भरकर रख ठे ओर उन ना पतक अर्त 
तामप्री डले । ( पायपात्रमे इ्यामाक ^ 14140; 
विक्रान्ता ओर चन्दन तटीय आदि व्यप्रात्रम गन्ध, पुणः 
अक्षत) जौ, कुदा, ति, सस्त्‌। अर दू तथा तपतपतमे नायक 
।५।१ ८. पूजा चाहिय # 


छग आदि डठे | ) ईस 
तीनां पात्रोंको क्रमशः हृदयमन्त्र शिरीमन 
॥ त्र ९ , @& | 4 न्नित द्र | २ १-२. | 


वारे अन्ते गायत्रीमन्त्रसे तीन अ 
पिण्डे वाय्वमिसंद् ध भानत || 
अण्वीं जीवक ध्ययिनाद 8 | 
इसके बाद प्राणाय (1 परै परम प ओ 

€ >रडे पिद्ध 


शरीरस्थ अग्नि शुद्र ही जानिए रत क 
| जीवव ध्या 





[जि =" 


सप्तविदा अध्याय ३८० 
परिमुनि कारके अकार, उकार, मकार, विन्दु ओर नाद--इन 

पाच कठाओके अन्तम उसी जीवकटाका ध्यान करते हे ॥ २३ ॥ 

तथाऽऽत्मभृतया पिण्ड व्याप्ते सम्पूज्य तन्मधः । 

अवाद्याचादिषु खाप्य न्यसताङ्ं मां प्रपूजयेत्‌ ॥ २४॥ 

वह॒ जीवक आत्मखरूपिणी है । जव उसके तेजसे सारा 
अन्तःकरण ओंर शरीर भर जाय, तत्र मानसिक उपचारोंसे मन-दी- 
मन उसकी पूना करनी चाहिये । तदनन्तर तन्मय होकर मेरा 
आवाहन करे ओर प्रतिमा आदिमे स्थापना करे । फिर मन्त्रके द्रारा 
अङ्गन्यास करके उसमे मेरी पूजा करे ॥ २९ ॥ 


पाचोपस्पशहणादीनुपचारान्‌ = प्रक्पयेत्‌ । 

धमादिभिन्च नवभिः कल्पयित्वाऽऽसनं मम॒ ॥ २५॥ 

पञममष्टदलं तत्र॒ कणिकाकेसरोञ्ज्यलम्‌ 

उभाभ्यां वेदतन्त्राभ्यां मद्यं तूभयसिद्रये ॥ २६॥ 

उद्रवजी ! मेर आसनम धर्मं आदि गुणो ओर्‌ विमला आदि 
रोक्तियकी भावना करे | अर्थात्‌ आसने चारं कोनोमें धरम ज्ञानः 
चराण्य ओर एद्र्यख्प चार पाये दै अधर्म, अज्ञान, अपरराग्य ओर 
अनश्चय--ये चरो दिशाओंमे डंडे &; सच्च-रज-तम-रूप तीन 
दाप्या वनी इड प्रीठ है; उसपर विमदा, उत्कपरिणी, ज्ञानाः 
रिया, ोगा, प्री, सया, दाना ओर अनुप्रहा-ये नौ शक्तियो 
विराजमान हँ । उस आसनपर एक अष्टदल कमल हैः र 
का अलन्त प्रकारामान है ओर पीटी-धीटी केसरोकी छटा निट 
ट ह । आसनके सम्बन्धे देती भावना करके पाच, आचमनीय 











क्रियायोगका वणन 
था 


3 अध्य आदि उपचार प्रस्तुत करे । तदनन्तः मोग ओर मोकषकी 
द्विके व्यि त्रेदिक ओर तान्त्रिक विधिसे मेसः धून करे | २५.२९ ॥ 
सुदरानं पाश्चजन्यं धनुहलान्‌ । 
पुसलं कौस्तभं मालां श्रीवत्स चावुपूचयेत्‌ ॥ ९५ । 
सुदर्शनचक्र, पाञ्चजन्य ञाङ् करो मोदक गदा, खंड ताण, 


मे 
नुप, हट, मूसल--इन आठ अआयुधक। जा 4 
्रीवत्सविहकी व स 


३८१ 


॥ कोस्तुभमणि, वेजयन्तीमाटा तथा 
धाखान पूजा करे ॥ २७ ॥ 
गन्द सुनन्द गरुड प्रचण्ड च मेव च । २८॥ 
महाबलं वलं चेव इरः 1 | 
दगा विनायकं व्यासं विष्वक्सन गृ दिमिः॥ २९॥ 


वे स्वे खाने त्वभियखान्‌ पूज > अड, उः 
चण्ड! क >; गस सामने; 


नन्द्‌, सुनन्द, प्रचण्डः > , गरुडव 
मुदे ण-इन आ पाषं अ ¢ वरन स्थापना 
४॥ ब्रिनायक, व्यास ओर 9 म्‌ करप वीरि दा 
पै प्रजन करे | बायीं ओर गुर ४. दान + 
शादि आठ लोकपालोकी स्थापन, २९॥ 
से उनको प्रूना वरनी चार्व ॥ सत । 
चन्दनोसीरवरपहमा ध ण वे धि 
सलिल; स्नापयेन्मन्नन ५ निधय ॥ ३१॥ 
खणंघमीनुवाकेन # रादि 
पोरुषेणापि दक्तन ६. 


| 
| 
॑ 
| 








८ २३८२ 
सप्तवद्च अध्याय 





रिनि चन्दनः व्‌) 
्रारा ुगरसित 
ह्थादि खण 
हस्रा 
इत्यादि 


| 

| 

| प्रिय उद्रव ! यदि सामर्थ्यं ह्यो तो प्रति 

| | । कपूर, केसर ओर अरगजा आदि घुगन्धित वसतु 

| जपे मुञ्चे स्नान कराये ओर उस समय व्रणं धम" ई 

| धमानुवाक, “जितं ते पुण्डरीकाक्ष" इध्यादि महापुरुपतरिया, ^त 

| | | पुरुपः, इत्यादि पुस्पतुक्त ओर “न्द्रं नते नेमिविता हवन्त! 

| | मन््रोक्त राजनादि सामगायनका पाट भी करता रहे ॥ ३०-२ १॥ 

वखोपवीताभरणपत्रस्मगन्धलेपनः | | 
अलंवीत सप्रेम मद्भक्तो मां यथोचितम्‌ ॥ १९ ॥ 
मेरा भक्त वल्ल, यज्ञोपवीत, आभूपण, पत्र, माला, गन आर्‌ 

चन्दनादिसेवरमपूरवक यथावत्‌ मेरा श्रद्गार करे ॥ ३२ ॥ 

| पा्माचमनोयं च गन्धं सुमनघोऽक्षतान्‌ । 

|| पृपदीपोपहायांणि दद्यान्मे श्रद्रयाचंकरः ॥ : ् | 

| | उपापतक श्रद्राके साथ मुञ्चे पाय, आचनन, चन्दनः पुथ, 


|| कत, धूप, दोप आदि सामग्र्य समर्पित करे ॥ ३३ ॥ 

|| युड्पायससपीपे = शष्ुरापूपमोद कान्‌ । 

| संयावदिषपां नैवेयं सति कल्पयेत्‌ ॥ २४ । 
यदि हो से तो गुड, खीर, श्रत, ड, पूर, ठ, 2९" 
| 







| त ः) मे £= (~ तेते भ 
| र तध वयञ्चनोँका नवेव लगाते ॥ २५ ॥ 
| 


न नदं 0 ¢ ~ = 
| भहोमदनादरोन्तथावाभिपेचनम्‌ । ५ ॥ 
“ना्गोतनृत्यादि पर्वणि स्युस्तन्वहय्‌ ॥ = + 






“ अन्नदि गीतनत्यादि मर्वणि यथार्हतः । 








२८३ ति 

आदिसे स्नान कराये, सुगन्धित पदार्थोका चप करे, दर्णण दि 
भोग ल्गाये ओर शक्ति हो तो ग्रतिदि १ 
६ £ तो ग्रतिदिन अधवा पतरेकि अवसरपर 
नाचने-गाने आदिका मी प्रबन्ध करे ॥ २५ ॥ । 

विधिना विहिते ण्ड मेखलागतंवेदिभिः । 
अय्िमाधाय परितिः समूहेत्‌ पाणिनोदितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
वजी। तदनन्तर पूजाके बाद ओाग्रोक्तं विधिसे बने दए 
काण्डम अग्निकी खापना करे । वह॒ ङुण्ड मखल, गतं ओर वेदीसे 
शोभायमान हयो । उसमे हाभ्की हवासे अभि प्रज्वलति करके उसका 


परिसमूहन करे, अयात्‌ उसे एकव कर < ॥ < ॥ 
प्ुक्षदन्वाधाय _ यथाविधि । 


परिरती्याथ 
ोक्षण्याऽऽसाच द्रव्याण ्रो्ष्याभ्रो भावयेत माम्‌।॥। २७॥ 
तटीके चारों ओर कुदाकण्डिका क के अर्थात्‌ चारों ओर 
बीस-वरीस कुशा विछाकर ^ दृता हअ उनपर जल छिड्के । 
इसके घाद विधिधूत्रक पमिधाअकिा आधानसरूप 2८ कमे करके 
परी रक्खे ओर प्रोक्षर्णापात्रके 


अग्निर उत्तर भागम होमोपयोगी साम 
थ गरिम मेरा स प्रकार ध्यान करे ॥ २७॥ 


जल्पे प्रोक्षण करे । तदनन्तर 1 
तप्रजाम्बनदप्रस्य ार्खचक्र 
: पद्करिञ्जस्कवाक्षस्म्‌ ॥ २८ ॥ 


रसच्चतुथजं शान्त ट्‌ 

(सेरी सूतिं ताय € सोनेके समान € ९3 

मेरी म्‌ हो र बी व्रिराठ चार थुन।९्‌ 
विर जान है । कमल्क। 


ओर रोम-रोमपे शान्ति ˆ व 
राभाय उनम शरः 
यमान हैं| 71 ^ ह ॥ ३८। ८. 


करके समान परीटा-पीटा व 
१, पोक्ष्याद्धियस्यः याणि प्रोश्याः 









सप्त विदा अध्याय २८४ 


स्फुरत्किरीटकटककरिसूत्रवराङ्दमू्‌ | 
श्रीवर्सवक्षप्ं भ्राजत्कोस्तुभं वनमालिनम्‌ ।। ३९॥ 
सिरपर मुकुट, कादयो कंगन, कमरमें करधनी ओर बवाहोमे 
| वाजु क्षिठमिदा रहे है । वक्षःस्थरपर श्रीवत्सका चि दै । गलेमे 
कौस्तुभमणि जगमगा रही हे | धुटनोतक वनमाला छटक रही हं! ॥ २९॥ 
ध्यायन्नभ्यच्यं दारूगिहंविपाभिधघृतानि च। 
प्रयज्यभागावाधारो दचखा चज्यष्ुतं हविः ।॥ ४०॥ 
भग्ने मेरी इस मूर्तिका ध्यान करके पूजा करनी चाहिये । 
दवे वाद सुखी समिधाओंको धरतमे डुबोकर आहरति दे ओर आव्यमाग 
ओर आधार्‌ नामक दो-दो आद्ृतियोसे ओर भी हवन करे । तदनन्तर 
धसे भिगोकर्‌ अन्य हवन-सामम्रियोसे आदति दे ॥ ४० ॥ 
जुहुयान्मूलमन्तरेण पोटशलचावदानतः । 
धमौदिभ्यो यथान्यायं मन्त्रैः खिद्रं बुधः ॥ ४१॥ 
रके वाद्‌ अपने इष्टमन्त्रसे अथवा (ॐ नमो नारायणाय € 
अघठाक्षए मन्त्रसे तथा पुरुषक्तके सोच मन्त्रसे हवन करे । वुद्धि 
ुरुपको चाद्ये कि धर्मादि देवताओंके च्ि भी विभिू॑क मन्त्रो 
हवन करे ओर खिष्रकरृत्‌ आदति भी दे | ४१॥ 
अभ्यच्यथ नमस्टरत्य पापदेभ्यो बलि हरेत्‌ । 
मूलमन्त्रं जयेद्‌ व्रह्म सरन्नारायण।तमकम्‌ ।। ४२ ॥ 
इस प्रकार अध्रि अन्तर्यामीख्यतसे लित भगवानूकी धरना ऋ 
मे उन्हे नमस्कार करे घौर नन्द-घुनन्द्‌ आदि पार्षदोको आ 


* युङट० | २. हविष्याणि धृतानि च 1 ३. चाव्या्टतं | 





भी 





३८ 14 [ष ९ £ 
क्रियायोशक्षा वण 
क णसं > 


हिवाभमिं हवनकर्माङ्ग वटि दे । तदनन्तर प्रतिमाके सम्प वेटकर 
पत्रह्न (1 ग 

सर्प भगवान्‌ नाराव्णक्रा स्मरण करे ओर भगव्रत्छसर्प पूढमन्न 
{ ८४ क 

& नमो नारायणाय का जप करे ॥ ४२ ॥ 


द च्वाऽऽचमनपरुच्छ्प विष्वक्सेनाय कल्पयेत्‌ | 
मवाप सुरभिमत्‌ तामपूलायमयाहेत्‌ ॥४२॥ 
उनका ग्रस्ता 


इसके वाद भगवानूको आचमन कव ध 
क्सेनको नितरेदन करे । इसके प्चात्‌ अध” छेनी ४ 
छान्धित ताम्बूट आदि मुखवास उपः रे तया परब 


 परमापत त || ३ | 
मम | 


| 
उपगायन्‌ गरणन्‌ नृत्यन्‌ कर्मण्यमिनयच्‌ „६ 
मत्कथाः भ्रावयज्छृण्वच्‌ प्रहत | 6 वी 
4 ` 
षने छो , ओः व ॥ ॥. तः {ए द 
9 ो | मेरी टीढा-कथा्ु खयं ६ = मूख हमे द 
हि स तार्‌ ओर उसके ङ 8 ध 
हा जाय | ५ ॥ 0 म तेरपि | 
स्तयरुचाघचेः स्तीव्र पराण (४ ६ण६बत्‌ ॥४५॥ 
स्तुत्वा प्रसीद भगवनिति ` भल ध 
पराचीन ऋपषियोके द्वा अथव ह प्रता वरि 
ओेर.वडे सतव ओर स्तोत्रे त ॥ 


१ पर सुश्च प्रसन्न ५ २॥ ¢ ॥ 


| तदनन्तर दण्डवत्‌ 


¢ 





भा० ए २<ॐ० २५ 








९४१ 
६५. 
११. 


सक्तविद् अध्याय 


रिरो मत्पादयोः कत्वा बाहुभ्यां च परस्परम्‌ । 

प्रपन्नं पाहि मामीश भीतं स॒त्युग्रहाणंवात्‌ ।८६॥। 

अपना सिर मेरे चरणोपर रख दे ओर अपने दोनां हाधोसे-- 
दायंसे दाहिना ओर वायसे वायां चरण पकड़कर कहे- (भगवन्‌ । 
इस संसार-सागरमे मे इव रहा द्र । मद्युख्य मगर्‌ मेरा पीहा कर 
रहा दहै | मै उरकर आपकी शरणमे आया द्व | प्रमो ! अप 
मेरी रक्षा कीजियेः | ४६ ॥ 

इति दोषां मया दत्तां शिरस्याधाय सादरम्‌ | 

उद्रासयेच्चेदुद्रास्यं जउ्यातिल्योतिपि तत्‌ पुनः ।४७॥ 

इस प्रकार स्तुति करके मसे समपर॑ण की हहं माला अदरक 
साथ अपने सिरपर रक्खे ओर उसे मेरा दिया इअ प्रसाद समञ्च । 
यदि विसजन करना हो तो देसी भावना करनी चाहिये कि प्रतिमार्म- 
से एकत दिव्य ज्योति निकी है ओर वह मेरी हृदयस्य व्योतिमें टीन 
हो गथी है | वस, यही विक्षजन है |॥ ४७ ॥ 

अर्चादिषु यदा यत्र श्रद्रा सां तत्र चाचयेत्‌ । 

सर्वभूतेष्वात्मनि च सवोत्माहमवस्ितः ॥४८॥ 

उद्भवजी ! प्रतिमा आदिमे जव जहाँ श्रद्वा हो तत्र, तहँ मेरी 
पूना करनी चाहिये, क्योकि में स्वात्मा द्र ओर समस्त प्राणियोमे 
तथा अपने हृदयम मी स्थित द| ४८ ॥ 

एवं क्रियायोगपथंः पुमान्‌ वेदिकतान्त्िफः 

अचन्नुभयतः सिद्धिं मत्तो विन्दत्यभीप्सिता्‌ ॥४९॥। 

उद्धवजी | जो मतुप्य इस प्रकर वेदिक, तान्त्रिक क्रियायोगके 




















| 


ॐ करियायोगका वणेन 
छारा मेरी प्रूना करता टै, वह इस खोक ओर परटोकमें सुञ्से अभी 
सिद्धि प्राप्त करता है ॥ ४९, ॥ 

मदच। सम्प्रतिष्ठाप्य मन्दिरं कारयेद्‌ द्दम्‌ । 

पुष्पोद्यानानि रम्याणि पूजायात्रोरसवाभितान्‌ ॥५०॥ 
` यदि शक्ति हो, तो उपासक सुन्दर ओर सुदृढ मन्दिर बनवाये 
आर उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित करे। सुन्दर-घुन्दर श्लेके 
च्रगाच गवा दे; नित्यको प्रजा, पवकरी यात्रा ओर बड़े-बड़े उत्सवोकी 
स्वस्या करद्‌ | +° | 

पूजादीनां प्रवाहाथं महापवेस्वथान्वहम्‌ । 

कत्रापणपुरग्रामाच्‌ दा सत्साष्टितापियात्‌ ॥५१॥ 

जो मनुष्य प्रक्रि उत्सव ओर प्रतिदिनकी पूजा दगातारं 
च्चद्टनेके स्यि खेत, बाजार, नगर अथा गोव मेरे नामपर समर्पित 
व्र देते है, उन्हें मेरे समान रेञ्चर्यकी म्रा होती है ॥ ५१ ॥ 

प्रतिष्ठया सावेभोमं सञ्जना अबनत्रथम्‌। 

पूजादिना बद्मलोकं॑त्रिभिर्मत्साम्तामियात्‌ ॥५२ 

मेरी मूर्तिकी प्रतिष्ठा करनेसे प्र्वीका एकत्र राज्य, मदिः 
निं माणसे त्रिटोकीका राञ्य, प्रूना आदिकी व्यवस्था करनेसे वरह 
ओर तानाके द्वारा मेरी समानता प्रापि होती है | ५२॥ 

मामव नरपेक्ष्येण भक्तियोगेन विन्दति । 

भक्तियोगं स॒ लभते एवं यः पूजयेत मम्‌ । (५ 

जो नि ` 0 मेरी पूना करता है, उसे मेरा 

१. क्रियायोगेन । 





अण्ाविकश्च अध्याय ३८८ 


पराप्त हो जाता है ओर उस निरपेश्न भक्तियोगके द्रारा वह स्व्रयं मुञ्च 
प्रात कर ठेता हे | ५३ ॥ | 

यः खदत्तां परदत्तां हरेत सुरविप्रयोः । 

वृत्ति स जायते विडथ॒ग्‌ वपषीणामयुतायुतस्‌ ॥५४॥ 

जो अपनी दी हई या दूसरोकी दी हई देवता ओर ब्राह्मणकी 
जीविका हरण करचकेता है, व्ह करोड़ों वर्पोतक विष्टाका क्रोडा 
होता दे ॥ "४ ॥ 

कतु सारथेहंतोरनमोदितुरेव च | 

कमणां भागिनः प्रेत्य भूयो भूयसि तत्‌ फरम्‌ ॥५५॥ 

जो छोग एेसे कामोमे सहायता, प्रेरणा अथवा अनुमोदन 
करते, वे भी मरनेके वाद प्राप्त करनेवाठेके समान ही फलके 
भागीदार्‌ होते हे । यदि उनका हाथ अधिक रहा तो फक भी उन्दं 
अधिक ही मिलता हे ॥ ५५ ॥ 


----- 





इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहस्यां संहितायामेकाद शस्कन्पे 
सप्तविंशोऽध्यायः | २७ ॥ 
"च> 
थ (° ९ ६ 
अथा्टाविशोऽध्यायः 
0 (~~ 
परमथ-बनसूपण 
श्रीभयवानुवाच 
परखभावकमणि न॒ प्रशसेन्न गहयेत्‌ । 
विशवमेकात्मकं पश्यन्‌ प्रकृत्या ॒पूरूषेण च ॥ १ | 





अ ` [क 


॥ प्रमार्थ-निरूपण 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है--उद्रवजी ! यद्यपि व्यवहारमे 
एम ओर प्रकृति. -द्रश्रा ओर ट॒रयके मेदपे दो प्रकारका जगत्‌ जान 
इता थापि परमार्थ-दष्टिसे देखनेपर यह सव एकं अधिष्ठानखस्प 
ध हैः इसय्यि किसीके शान्त, धोर ओर मूढ खभव ता 
भतुसार कर्मोकी न स्तुति करनी चहिये ओर न निन्दा । ५१९ 
"त-टष्ट रखनी चाहिये ॥ १ | 
परखभावकर्माणि यः प्रहसति निन्दत । 
स आशु भरव्यते खाथदसत्याभिनिव्ः ॥ ` | 
जो पुरुप दूसरोके खभाव ओर उनके 
स काते है, वे शीघ्र ही अपने वधार्थं पला 
ति हे; क्योकि साधन तो द्वैते अभिनि सवी 
पलु द्धका निषेध कृ ओर प्ररं तथा ५ 
पयता ध रः ह्‌ क 
ओर भी दृद करती & ॥ 1 
तेजसे निद्रयाऽऽपन्ने पिण्डयां न ४ ॥ ३ ॥ 
मायां प्रासोति सत्यं वा तद्वत्ानाभ^ = „| जव वे 
"वजा . सभी इन्दियां राजस्ष अहर # 8 


ध-पाधन 


भि 
` र। जाती द, तव शरीरा अभिमान, | उर 
पे 9 रात्‌ उसे बाहरी शरी & > भटक 
ते परति 
त दि मन वच रहा, तव तो व्ड सा १. ¢ स 
जः 


ती 
1 आर वृह भ] 1 हो गया) > ् व 
~ दाइ डीन हो जाता ह| 


९. यामाप्नोति । 





अष्राविदा अध्याय ३९० 
अद्ितीय आत्मा खद्पको भूलकर नाना वस्तुओंका दशान करने 
छता है, तव वह खप्नके समान च्रूठे द्यम फंस जाता है अथवा 
मृतयुके समान अन्नानमे रीन हो जाता ह ॥ २॥ 
रि भद्रं किमभद्रं घा द्रेतखावस्तुनः कियद्‌ । 
वाचोदितं तदृतं मनसा ध्यातमेव च॥ ४॥ 
उद्रवजी ! जव द्वैत नामकी कोई वसु ही नीं है, तव उस्म 
अमुक वस्तु मटी है ओर अघ बुरी, अथवा इतनी भटी ओर 
बुरी दै यह प्रन ही नहीं उठ सकता । विश्की सभी 
वस्तुं वाणीते कही जा सकती है अथत्रा मनसे सोची जा सकती 
दै; इसब्यि दृदय एवं अनित्य होनेके कारण उनका मिथ्या तो 
स्प्हीहं॥ %॥ 
छायाप्रत्याहयाभासा द्यसन्तोऽप्यथकारिणः । 
एवं देहादयो भावा यच्छन्त्यामत्युतो भयम्‌ ॥ ५ ॥ 
रछा प्रतिध्वनि ओर सीपी आदिमे चौँदी आदिके आम 
यचपि है तो सर्वथा मिष्या, परन्तु उनके दवारा मनुष्यके हृदयम भयः 
कम्प आदिका सच्वार हो जाताहे | वैसे ही देहादि सभी वस्त ट 
तो सर्वथा मिथ्या ही, परन्तु जवतक ज्ञाने द्वार॒ इनकी अस्यता 
वोप नहीं हो जाता, इनकी आययन्तिक निचृत्ति नही हो जरत! 
तनतक ये भी अज्ञानियोंको भयभीत करती रहती है ॥ ५ ॥ 
आत्मेव तदिदं विद्यं सृज्यते सजति प्रथः । 
त्रायते त्राति विश्वासा हियते हरपीश्रः ॥ ६ । | 
उद्रवजी | जो कुर प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु द वह आतमा & 











प्रमार्थ-निरूपण 
धि ~ 


( 


| बही सर्वशक्तिमान्‌ भी टै । जी ऊः विघ-खषटि प्रतत 1 
& इसका वह निमित्त-कारण तो हीः (4 करा (थकः 
जलन ह ४५ करते 
र रक्षित भी बही है । सर्वात्मा भगवः ॥ 

ई ओर जिसका संहार होता है, 18 ते रपः 
तसान्रदया्मनोऽन्यसादन्यौ नन 
निरूपितेयं त्रिविधा निमूर ५. ४ 
इदं गुणमयं विद्धि तरि माध दिते मिन 
अवद्य ही व्य वृहारदष्िसे स; 

पल आदिते उसके भरित , ता 

उपवे अतिरिक्तं जो कु प्रतीत हो रह 5 य गे केवल असि 

।नमेचन नहीं क्रिया जा सकत = -अति-सह श्रवा अध्यलि) 

ध ही दै; इसव्ि आला (त 1 

अधिदेव ओर अधिभूत--- क: तो र 

नमू ही हे । न होनेपर भा गी द्ध 

ज ओरं तमके कारण प्रतीत 

ि्िधता मायाका खे टं ॥ 






11 रजी | दमस 


र्णन विया दै । जो पुर 





| अष्राविक्ा अध्याय २९२ 


वह न तो किंसीकी प्रशंसा करता हे आशन निन्दा | वह जगत 
सूयके समान सममावसे विचरता रहता हं ॥ ८ ॥ 
प्रतयक्षेणानुमानेन निगमेनात्मसंविद्‌ा । 
आदयन्तवदसल्ज्ञाला निस्पंगो विचरेदिह ॥ ^ ॥ 
रत्क्च, अनुमान, शाच्ञ ओर आत्मानुभूति आदि सभी प्रमाणोसि 
यह सिद्ध हे कि यह जगत्‌ उसपत्ति-वरिनाराशीट दहोनेकं कारण 
अनित्य एवं असत्य हे | यह वात जानकर जगते असङ्गभावपे 
विचरना चाहिये ॥ ९ ॥ 








उद्धत उवाच 
नेवात्मनो न॒ दर्ह्य सं तिद्रष्टदृरययोः | 
अनलत्मस्वटशोरीश कख स्यादुषलभ्यते ॥ १०॥ 
उद्धवजीने परा भगवन्‌ ! आत्मा हे द्रष्य ओर देह 
द्य । आता खयंप्रकदा हे ओर देह टै जड । ेसी सितिमं जन्म 
श्लयुूप संसार न रारीरको हो सकता हे ओर न आत्माको । प्छ 
ई॑सक। होना भी उपठ्न्ध हेता है | तब यह होता किस 
€ ^ ॥ १० ॥ 
आत्माव्ययोऽगुणः शुद्धः स्वयंज्योतिरनाव्रतः । 
अभ्रिवद्‌।रुदचिदेहः कस्येह संसृतिः ॥ ११॥ 
आत्मा तो अविनाशी, प्राृत-अप्राक्रत गुणोसे ध खः 
खयप्रकाश ओर्‌ सभी प्रकारके अव्रणम रहित दे; तथा स 
(नाडी, सगुण, अशुद्ध, प्रवास्य ओर आदृत हँ । आना = 3“ 
९* अग्निवदास्वटेहः कल्य हा कस्य संखतिः । 














परमा्थ-निरूपण 


ङ 


हि त तो शर टवी तड अचेतन । पिरि यह 
संसार है किसे १॥ १८। 
श्रीभगवानुवाच 
ए देटेन्दियप्राणरात्मनः संनिकर्षणम्‌ । 
२. ५लवा्तावदपार्थोऽष्विय वेनः ॥ १२॥ 
अस्तिः 9 वान्‌ श्रीकृष्णे कदा ब प्रिय उद्व संसारक 
आार्व नहीं है तथापि जवतक & गर श्राणोकि 61 
रिति . 0. है, तवत अविवेकी पुरुषको वह सत्य-सा 
ह दता ६॥ १२॥ 
„ 5 निवे । 


अर्थं दह्यविद्यमानेऽपि 
-<नथागमा 


घ्यायतो पिपयानख 

हिः उसे स्ने 9" पतिया आती £ गग त 

1 फिर भी खप्न टटनेतक उसका सिल न {1 

संसारके न होनेपर भी =) ते होतेव च 

चिन्तन रवी निति नहं 

हो क्रते रहते है, उनके = य 

ता || १२ ॥ न | 
गो बरन ~ 

| १४। | 


यथा द्यग्रतिबुदरर 

५ ५ 
स॒ एव प्रतिबद्ध नद (2 कतत प 
इसे जव मनुष्य सखप्न वता रहता घ > क 1 
4: बड़ी-बड़ी विपत्तियोंका स करना पडत ¬ ल्क वित्तिय 
दि न्ट प ठता ट तत्र त्‌ ई । 
जाती है, वह जग“. क मोह दि विका ॥ १४ 















अध्याय २९० 


लोकहषभयक्रोधलोभमोहस्प्रहादयः | 
अहङ्कार दृश्यन्ते जन्म सत्यु नात्मनः ॥ १५॥ 
उद्रवजी ! अह्ठकार ही योक, हर्ष, भय, क्रोध, ठोम मोहः 
स्पृह ओर जन्म-मृल्युका शिकार बनता दै । आत्मासे तो इनका 
कोई सम्बन्ध ही नहीं है ॥ १५ ॥ 
देहेन्दरियप्राणमनोऽभिमानो 
जीवोऽन्तरात्मा गुणकममूरतिः । 
त्रं महानित्युरुधेव गीतः 
संसार आधावति काटतन्त्रः ॥ १६॥ 
उद्धवजी | देह, इन्दिय, प्राण ओर मनम सित आस्मा 
जव उनका अभिमान कर वैठता है--उन्दे अपना खरूप मान र्ता 
हे--तव उसका नाम (जीवः हो जाता है । उस सुक्ष्मातिसकष्म आमा 
की मूतिं है--गुण ओर कर्मोका वना हआ लिङ्ग-दरीर । उसे &। 
कहीं सत्राा कहा जाता है ओर कीं महत्त । उत्क शौर भी 
बहृतसेनाम हँ । वही काट्य परमेश्वरे अधीन होकर जनम 
मृत्युल्प सप्तारम इधर-उघ्रर भटकता रहता है ॥ १६ ॥ 
अमूरुमतदु बहुरूपरूपितं 
मनोवचःप्राणद्चरीरकमं । 
ज्ञानासिनोपासनया रितेन- 
च्छित्वा मुनिगणा विचरत्यतष्णः 
_ तवम मन, वाणी, प्राण ओर शरीर अङ ----- मन, वाणी, प्राण ओर्‌ दारीर अह से 








१. मृत्युन वात्मनः | 





२९५ 
ै। परमाथ-निरूपण 
यह्‌ हेतो निर्मट < 0.4 
इसकी हि निमूढ, पर्त दवता, १ आदि अनक रूपम 
ौ । =] क 4 त 
हि (क 4६- मननदीट पुर उपासनाकी शान = ` 
हामि ९ तलवास अयन्त तीखी बना स्ता हरे ओर उत्क दारा 
चर नका--अहंकारका मूलेचछेद कठ खीं निन्द शकर 
ता हे । किर उसमे किसी प्रकाखी आा-तष्णा नही रहती॥ १५॥ 
ज्ञानं विवेको निगमः 
परत्यक्षम तिद्यमथाबुमानप्‌ | 
आ्यन्तयोरस यदेव केवलं 
र दव त्रे ॥ १८॥ 
काल दैठ्च ¢ व पर्य | 
9 भरटीमाति समश्च 


आत्मा ओर अनात्मा लपक पथ 4 
= अत्ति पिट जाता 


स्ना ८. 
[गन नवे हते हीत अ वेददि 
श उत्का साध्रन टं प्यके द्वार द्द 410 
स्तोका श्रवण करना । इनके त्त > युक्तिं, मह 
९, ९ # प्रमाण 
का सार यवी निकारता है म 8, पान है! क 
रण 
त्‌ अति्ि ओर 


भन्ते 
भः ८ जो रहेगा, जो सक्र मू 
इतीय, उपा र 1. उत 
कोऽ ५ ? उपाविद्यूल्य प्रमाता च 
तेस्तु नहीं हे ॥ २८ ॥ 
यथा हिरण्यं कृतं ५ हिप | 
व्यव त ॥ ‹ 


तदेव मध्ये ~ 
नानापदत्ररर 





# 


अणए्ाविक्च अध्याय ३९६ ` 


उद्रवजी ! सोनेसे कंगन, वुण्डट आदि वद्रत-पे आभूषण 
वनते है; परन्तु जव वे गहने नही बने थे, तव भी सोना था ओर 
जव नहीं रगे, तव मी सोना रगा । इसलिये जव वीचमें उसके 
कगन-कुण्डल आदि अनेकां नाम रखकर व्यवहार करते हे, तव भी 


बह सोना दी है | ठीक रेसे ही जगत्‌क्रा आदि, अन्त ओर मध्य म 


हा ह्र | वास्तवममंदही सव्य त्च ह ॥ १९॥ 


विज्ञानमेतास्त्रयवस्यमङ्ग 
9 ~ <: 
गुणत्रय कारणकायकतरं | 
समन्वयेन व्यतिरेकतश्च 


येनव॒तुरय॑ण तदेव सत्यम्‌ ॥ २०॥ 
भाई उद्भव ! मनकी तीन अवरस्पर हयेती दै -जाम्रत्‌, खप्न 
ओर्‌ सुधृति, इन अवस्थाओकरि कारण तीन ही गुण दै -- संच, रज 
ओर तम । ओर जगत्करे तीन भेद है अध्यास ( इन्दि ) 
अधिभूत (प्रथिव्यादि ) ओर अधिदैव ( कर्ता ) | ये सभी विधां 
जिसकी स॒त्तासे सव्यके समान प्रतीत होती हैँ ओर समाधि आदिम 
यह त्रिविधा न रहनेपर्‌ भी जिसकी सत्ता वनी रहती दै, वह 
तुर इन तीनोंसे परे ओर इनमे अनुगत चौधा ब्रह्मत ह 
सय ह€॥ २०॥ 
नयत्‌ पुरस्तादुत यन्न पशा- 
न्मध्ये च तनन व्यपदेशमात्रम्‌ । 
भूत प्रसिद्ध॒ च प्रेण यद्‌ यत्‌ 
तदे तत स्यादिति मे मनीष 





 ॥ २१॥ 








९९७ परमार्थ-निरूपण 
क 


नि 


जो उत्यत्तिसे पहले नहीं था ओर्‌ प्रह धात्‌ भी नरा 
गा, एेसा समञ्चना चाहिये किं बाच भी वहं € नही -- केवट 
व्नामात्र, नाममात्र ही दै । यह निधित सव < किं जो प्रदा 
भते वनता हं ओर जिसके द्र प्रकारात होता ह! क्ट प 
सविव खरा, टै, वही उसकी पराभ = 
है ॥ २१॥ 
अविद्यमानोऽप्यवभासते "15 
कारका नेमा 
ब्रह सखयंज्योतिरता २९ 
्रह्न्दियाधास नः मी व 


जो विकारमयी राजस ठ = = इ, विय मन 
९ हे | यह स्वयंप्रकाश व्र ही हं । इस = के ल्पे व्र ह। 


स्य 
॥ पञ्चभूतादि जितने चित विचित्र न 


शेत हो रहा है ॥ २२॥ 
एवं॑स्फुटं॒॑बरहमविवकट ` विका 

परापवादेन ।२२॥ 

छिचखाऽऽत्मसंदह्णपः 1 एुकेम्य >भयासन ओ 

स्व निन्दत मतर _ । -तके दवारा 

निवार साधन ई अहनी नब करन 

द भूति | उनमें सहाय त ` नलं द्धि “+~ 


भोर करे स्पष्रपसे € 






१, एव| 





अष्ाविदा अध्याय २३९८ 
चाहिये | इस प्रकार निषेधके द्रारा आत्मविपयक सन्देहोको छिन- 
भिन्न करके अपने आनन्दखर्पर आन्मामें ही मप्र हो जाय ओर सव 
ग्रकारकी विप्रयवासनाओसे रहित हो जाय ॥ २३२ ॥ 
नात्मा वपुः पार्थिवमिन्द्रियाणि 
देवा द्ययुबायुजलं हताद्चः । 
मनोऽन्नमात्रं धिषणा च सख- 
महङ्तिः खं कषितिरथंसाम्यम्‌ ॥२४॥ 
निषेध करनेकी प्रक्रिया यह है कि वृश्वीक्रा विकार होनेके 
कारण रदारीर आत्मा नहीं हं | इन्िय, उनके अधिषएठातृ-देवता, 
ण, वायु, जट, अग्नि एं मन भी आसा नकी है; क्योकि इनका 
वरारणप्रोपण दारीरके समान दही अन्नके द्वारा होता है । वद्धि, 
चित्त, अहंकार, आकार, प्रथ्वी, राब्दादि विय ओर गुणोकी 
साम्यावस्था प्रकृति भी आत्मा नहीं ह, क्योकि ये सव-के-पतव द्रस्य 
एवं जड हें ॥ २४ ॥ 
समाहितेः कः करणे्ंणात्मभि- 
गुणो भविन्मत्सुविविक्तधाम्नः | 
विक्षिप्यमाणेर्त किं न दषणं 
धनर्पेतर्धिंगते खेः किम्‌ ॥२५॥ 
द्रवजी ! जिसे मेरे खरूपका भटीमोंति ज्ञान हो गया है, 
उसकी व्रत्तियाँ ओर इच्ियाँ यदि समाहित रहती है तो उसे उनसे 
लाभ क्या? ओर यदि वे विक्षिप्त रहती हे, तो उनसे हानि भी 


१. भुवे तद्य वि वि ० | 


३९९ 
परमाथनिरूपण 


या हे? स्थः 
~ कधराक्रा अग ~ 
ओं आलमासे क अन्तःकरण अरं व्ा्यवरण-- सभी गुणमय त 
वके छा ज प | | 
ने अथवा तितर्‌.वितर्‌ हो जास ूर्यका क्या बनता 


कडता हे ॥ २५ ॥ 
ध्या नभो नाष 
था नभो वा ध 
तथाक्षरं गंतागतबेतुं णन क 
रं सत्वरो 
रहमतेः संधि देठमिः ४ 
आग जा नहं 


जसे 
वायु आकाराको छव नहीं द ८ 
मटरमेटा ती ~ कत 


पर्त 
1; जद 
भर ऋत भिगो नहीं सकता, धू त्रत न कर 
तुअके गुण गरमा सदी ओ ८ > र अकार 
णिक माव 
(जोयण आए 


पवेत _ 
च मे सव अनि-जनिवरः 
१ राण का एकरस अधिष्रान € टा सध † कर 
की वृत्तयो तथा करम अविनय लाका > वेल्ल वड 
प ह तो इनसे सर्वया १ क 
भटकता हं, जो इनः अहङ्कर क८। 4 
री 


तथापि 
सङ्घः परि अत 
~ पाथार 


गुणपु द 
टट य~  , ष्य 
रतः 4 षी 


जी निर्यत सर्नि। प 


६ रद्ध >| ६ 4 दिय “> ४ मे 
भैर ४ द्र बज । एसा हीनैषर | (५ ता वरटि अर्ध 
उनके कार्योका < ४ 


मद क्तियागेन 














अण्राविश्च अध्याय 2०० 


सुद भक्तियोगके द्रारा मनका रजोगुणख्प म एकदम निकट न 
जाय ॥ २७ ॥ 
यथाऽऽमयोऽसाधुचिकित्सितो वणां 
पुनः पुनः संतुदति प्रराहन्‌ । 
एवं मनोऽपक्रकपायकमं 
कुयोगिनं विध्यति सवंसङ्घ्‌ ॥२८॥ 
उद्रवजी ! जसे भटीभांति चिकित्सा न करनेपर रोगका समू 
नारा नहीं होता, वह वार-वार उभरकर मनुप्यको सताया करता है; 
वैसे ही जिस मनकी वासना्पँ ओर केकि संस्कार मिट नहीं गये 
टे, जो खी-पुत्र आदिमे आसक्त दहै, वह वार्‌-वार अधूरे योगीको 
वेधता रहता है ओर उसे कई वार योगभ्रष्ट भी कर देता हे ॥ २८॥ 
योगिनो ये विहितान्तराये- ` 
मेन॒ष्यभूतसिदणोपसष्टे | 
ते प्राक्तनाभ्यासवलेन भूया 
युञ्जन्ति योगं न त॒ कमेतन्त्रम्‌ ॥२९॥ 
देवताओंके द्वारा प्रेरित रिष्य-पुत्र आदिके द्वारा किये हए 
विक्रमे यदि कदाचित्‌ अधूरा योगी मार्गच्युत हो जाय तो भी वह 
अपने पूर्वाम्यासके कारण पुनः योगाम्यासम ही ल्ग जाता है | कर्म 
आदिमे उसकी प्रवृत्ति नदीं होती ॥ २९ ॥ 
करोति कमं क्रियते च जन्तु 
कनाप्यसरा चात आनचपातात्‌ । 
न तत्र वद्ाब्‌ प्रकृता खता 
[नव्त्तत्रष्णः सतुखार्खब्ूत्या || २०|| 





॥- १ परमा्थ-निरूपण 


उद्धवजी ! जीव संस्कार आदिसे त्रेरिति होकर जन्मसे ठक्कर 
ग्युपयन्त कर्मे द्वी क्गा रहता है ओर उनमें इष्ट-अनिष्ट-बुद्धि कं 
इष-वरेप्राद आदि विकाराकों प्राप्र होता रहता € । पर्छ जो 
तका साक्नात्कार कर छेता है वह ग्रति सित रहन 
पए भी, संस्कारानुसार कम होते रहनेषरं भी उनमं 
इ्-अनिध्र-वुद्धि करके हष-विपाद आदि चिकारोसे सुक्त ५॥ 
होता; क्योकि आनन्दस्वरूप आत्मके साक्षात्कारसे उसकी संसा 
सम्बन्धी समी आशा-तृष्णाँ पहले ही न्ट ह्यो चुकी होती 2 ॥२०॥ 


तिष्टन्तमासीनय॒त व्रजन्तं 
सयानयुश्चन्तमदन्तमन्नम्‌ | 
स्वभावरन्यत्‌ किमपीहमान- 
मात्मानमात्पस्थमतिनं वेद्‌ ॥ २ न 
जो अपने स्वरूपम स्थित हो गया है, उसे इस बत 
पता नहीं रहता कि उारीर खडा है या वैा) च्छ रा 
या] सो रहा है, मलमूत्र त्याग रहा हः ४ १४ 
शहा है अथवा ओर कोई स्वाभाविक कर्मं कर षा & ॑ 
उसकी वृत्ति तो आत्मखरूपमे स्थित - ब्रह्माक्ार्‌ रहती है ॥ २. 
यंदि सखस परयत्यसदिन्द्रियाथं 
नाना लुमानेन निरुदमन्यत्‌ । 


न मन्यते बस्त॒तया मनीषी 
प १ २९. 


स्वाप्नं यथोर्थाय तिर --- यथोस्थाय तिदधान 


१. इति । 





भरा० प० स्क० २८६ 
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यदिः ज्ञानी : पुरूपकी दें उन्दियोकि विविध वाह्य विषय, जां 
कि+अप्व्‌; है, आते भीद्ैतो वहं उन्दं अपने अत्मासे मिन नद्या 
मानता, क्योकि वे युक्तिर्यो, प्रमाणो ओर स्वानुभूतिसे सिद्ध नह 
होते । जैसे नीद ट्रटट जनेपर स्वप्नमें देखे इए ओर जागनेपर्‌ 
तिरोहित हृ पदार्थोको कोई स्य नहीं मानता, वैसे ही ज्ञानी पुर्प 


भी अपनेे भिन्न प्रतीयमान पदार्थोको व्य नदीं मानते | ३२ ॥ ` 
पू गृहीतं गुणक्मंचिच्र- 
मज्ञानमात्मन्य विविक्तपद्ध 
निवतते तत्‌ पुनरीश्षयष 
गृह्यते नापि बिस्रल्य आत्ा ॥ ३३ ;! 
उद्भवजी ! ( उसका यह अथ नहली हं कि अज्ञानीने आत्मा 
व्याग कर्‌ दिया हें ओर ज्ञानो उसको ग्रहण करता सका ताय 
केवल उतनाद्वी है कि ) अनेकां प्रकारके गुण ओर कर्मश यक्त 
देह-इन्द्रिय आटि पदाथ पहल अज्ञानकरे कारण अआत्मासे अभिन्न मान 
ठ्य गये थे, उनका विवेक नहीं था | अव आत्मद होनेपर्‌ अज्ञान 
ओर उसके कार्योकी निधृत्ति हो जाती है । इसलिये अङ्गानकी निवृत्ति 
ही अभीष्ट है | वरत्तियोके द्वारा न तो आत्माका ग्रहण हो सकत 
ओर्‌ न त्याग | ३३ ॥ 
यथा हि भानोरुदयो चृचक्ुषां 
तमो निंहन्यान्न तं कद्‌ विधत्ते 
एवं समीक्षा निपुणा सती मे 
हन्यात्तमिस्रं पुश्पस्य बुद्धेः | ३४ ॥ 


(क 


१. विहन्यान्न । २. संविधत्ते | 











( २ परमाथं-निरूपण 
(र 


(9 


नेसे सूर्य॑ उदय ह्वोकर मनुष्योके नेत्रोके सामनेसे अन्धकारा 
पदा हठा देते हें, किसी नया वस्ता निमाण नहीं करते वैसे ही भेर 
सवरूपका टट अपरोश्चज्ञान पुरुपके बुद्धिगत अज्ञानका आवरण =£ % 
देता हे । वह इदरूपसे किसी स्तुका अनुमव नही कराता ॥ ३५ ॥ 
एप्‌ स्वमरञ्यो तिरजोऽप्रमेयो | 
पहालमूतिः सकलानुभूतिः 
एकोऽद्वितीयो वचसां विरामे 
येनेषिता वागसवश्चरन्ति ॥ २५॥ 
, उद्भवजनी ! आत्मा नित्य अपेक्ष है, उसकी प्रति नह ॥५ 
। पडती । वह स्वयप्रकार हे | उसमे अज्ञान आदि रिः 
विकार नहीं हैँ । बह जन्मरहित है अर्थात्‌ कभी किसी ९९ # 
। म आरूढ नहीं होता । इसव्वयि अप्रमेष्‌ है| ज्ञान धि जः 
उसका संस्कार भी नहीं किया जा सकता । आलामे देश ५1 
क्छतुक्रत परिच्छेद न होनेके कारण अस्तितर, वृद्धिं नि सव 
ओर विनाशा उसका स्पशं भी नही कर सकते । ् 6 
प्रकारक अनुभूतियो आलमसखरूप ही है | जब मन ग सातीय। 
को अपना अव्रिषय समञ्ञकर निवृत्त हो जति है ५ व्यवहार 
विजातीय ओर सखगत-मेदसे अन्य एकः अद्वितीय रह जत ~; र र्यं 
दष्टिसे उसके स्वरूपका वाणी ओर प्राण आ 
निह्पण किया जाता है |॥ ३५ ॥ 


एतावानातमसंमोही यद्‌ बिकस्पस्त॒ ४ 4 ` | ३६ ॥ 
आत्सन्तृते स्वमात्मानमवरुम्बो न य | 
१. विरामः] 


^ ५ 
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उद्धवजी ! अद्धितीय अत्मतच्मे अहीन नामोद्रारा विविधता 
मान टना ही मनका श्रम ह, अज्ञान टं | सचमुच यह वहत वडा 
मौह ह, क्योकि अपने आत्मके अतिरिक्त उस श्रमका भी ओर कोः 
धिन नही हे । अपिषएठान-सत्तामे अध्यस्तकी सत्ता हे ही नदीं | 
इसच्ियं सव कुर आत्मा दही ह | २६ ॥ 
यन्नामाकृतिभिग्राद्यं  पश्चवणंमवाधितम्‌ । 
वय्थेनाप्यर्थवादोऽयं दयं पण्डितमानिनाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
वहूत-से पण्डितामिमानी छखोग एसा कहते हें कि यह पाञ्चभौतिकः 
रेत विभिन्न नामो ओर खूपोके रूपमे उन्ियोके द्वारा प्रहण किया 
जाता ह, इसय्ये स्तव्य हे । परन्तु यह त अधहोन बाणीका आडम्बरमात्र 
ठे; क्योंकि तचतः तो इउन्दियोकी प्रथक्‌ सत्ता ही सिद्र नहीं होती, 
फिर वे किर्षीको प्रमाणित कंसे करगी ? | २५७ ॥ 
योगिनोऽपक्वयोगष्य युञ्जतः क।य उत्थितः 
उपसरगेविंहन्येत तत्रायं विहितो वषिधिः॥ ३८ ॥ 
उद्रवजी ! यदि योगसाधना पूण होनेके पहले ही किसी 
साधकका रारीर रोगादि उपद्रघोंसे पीडित हो, तो उसे इन उपायोका। 
आश्रय टेना चाहिये ॥ ३८ ॥ 
योगधारणया फांयिदासनेधौरणान्ितः । 
तपोमन्त्रोपधेः कांथिदुपस्न्‌ विनिदंहेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
गरमी-ठ्डक आदिको चन्द्रमा-सुय आदिकी घ।रणके द्वारा, बात 
आदि रोर्गको वायुधारणायुक्त आसनोके हाया ओर ग्रह-सपादिकृत विन्रौको 
तपस्या, मन्त्र एवं ओषधिके द्वारा नर कर डालना चाहिये ॥२९॥ 


१. धारणादिभिः । 


{निरूपण 
पमा निर 


| ५०५ 
कांधिन्ममालध्यानेन नामसङ्कोतंनादभ्‌' । 
गौ © 
यागेश्चरानुव्रच्या वा ह्वादञ्चमदा्छ त 
काम-क्ोध आदि विध्नोको मेरे चिन्तन आर्‌ न 
भिक द्वारा नष्र करना चादिये । तथा पतनका =^ कः 


दूर कष 
म्ममद आदि विध्नोको धीरे-धीरे महापुरुष सेवक द 


ष्ना चहिये | ‰० ॥ 
वरयसि खरम्‌ 
केचिद्‌ देहमिमं धीराः सुकस्प ९! ` नदे ॥॥९१॥ 


विधाय विविधोषयेरथ युञ्जत ६। 
नहि तत्‌ इंशलद्रत्य तद्‌यासो & सतः ॥४२॥ 
अन्तवचयाच्छरारस्य फ़लस्यव ध रीरा 
कोई-को$ मनी योमी विविध उपायि ५। दि ेद्वियोकं 
ड ओर युावस्थाम सिर करके मि + 0५ सका स्न 
पागपाधन करते हैँ, परन्तु ुद्धिमान ध. ॥ म ठौ 8, 


यर ११ 
॥ समान उस शारीरक नाश तो अ कः । 


य 1 २ | | 
याग निषेवती नित्य का ४ 


| 
गवः । 


त्च्छटध्यान्‌ प्रतिमान्‌ निरत द्धम्‌ 
हि र ठना 


त र्ता 


पाद्‌ कदाचित्‌ वर्त दिनतक < जथ) 
भेन रीर घ १ 
[ करते रहनेपर शर ही घ 
क आ साधना छोड , ति 
उसे तो सव ॥ 
गयि ॥ ५२ ॥ 
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योगचयामिमां योमी विचरन्‌ मदपाश्रयः 
नानतरायविहन्येत निःस्पृहः खसुखाचुमूः ॥४४।। 
जो साधक मेरा आश्रय ठ्कर मेरे द्वारा कदी इह योगसाधने 
संखन रहता ह, उसे कोई भी विष्न-वाधा डिग नहीं सकती | 
उसकी सादी कामनाए्‌ न्ट हो जातो हैँ ओर वह आत्मानन्द 
अनुभूतिपें मग्न हो जाता है | ४४ | 
-`--~3ॐ>०-<-- 
इति श्रीमद्धागवते महापुराण पारमहंस्यां संहितायामेकादरास्कन्धे- 
ऽश्ाविरोऽध्यायः | २८ ॥ 
- "अवदि 
भेको द 
अथकानव्रिशोऽध्यायः 
भागवत धमाका निरूपण आर उद्भवजोका बदरिकाश्रमगमन 
उद्धव उवाच 
सुदुशवरामिमां मन्ये योगचयामनात्मनः। 
 यंथाज्न्षा पमान्‌ सिद्रयेत्‌ तन्मे ब्रू्ञ्ञसाच्युत ॥ १ ॥ 
उद्धवजीन कहा-अच्युत ! जो अपना मन वमे नहीं क 
सका 2, उसवे व्यि आपकी बतलायी दृह उस योगपाधनाकषो तो 
ग वहत ही कटिनि समश्नता ह्रं | अतः अव अप कोई एषा सर 
आर सुगम साधन वतखद्ये, जिससे मनुष्य अनायाप्त ही परमपद 
प्रप्त कर सके ॥ 2॥ | 
प्रायशः पुण्डरीकाक्ष युञ्जन्तो योगिनां मनः| 


~$ 


विषादन्त्यसमावानान्मनानग्रहकश्चताः ॥ १ 


` १ अयथा० | 








०७ उटवजीका बदग्िकिश्चमगमन 


कमलनयन ! अप्र जानते ही हें कि अक्र योगी जब 
अपन मनका एकाग्र करनं टगते हे. तव वे.वार्बार्‌ चेष्टा करनेपर 
र उफड न हानेके कारण हयार मान क्त € आर यसे वदामन 
र पनेके कारण दुखी हो जते हं ॥ २॥ . 


अथात आलन्ददुषं पद्व 


हसा ्रयेरस्रविन्दलोचन । 
॥ 0. 
सुखं नु विखवेशवर  यामकम ्/ 
॥ 


स्त्वन्माययामी विहता न मानिनः 
दवारा सरि संता 


पदालोचन ! आप व्रि है । आप नदृषयं अपक 
करा नियमन होता है । इसीते सारा र हीः सिद्व 
अरनन्दवर्षीं चरणकमटोकी अरण चत . दु नहं बिगाड़ 


प्रि कर केत दे । आपकी माया ल असिसान नही 
धकती; क्योकि उन्दे योगसाधन अर क -. व त्रे योमी ओर 

हता | परन्तु जो आप्रके चरणोका 1 ह अप्त माय 
कर्भ अपने साधनक. धरमंडसे ढं ज^ ˆ 01 


उनका मति ह्र खी ह || २ | 


किं चित्रम्रच्युत तवतद् साच्‌ | 
भाऽराचयत्‌ सह “त पदवीः 
पटत्पी नि अन 
श्रापातक अपि त ति 
-ग्रमो | आप सक्कं हित & ग ज) (4 
धरणागत वरटि आरि सेवको अ 
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कोई आश्व्यकी वात नहीं है; क्योंकि आपने. रामावतार ग्रहण करके 
परमवदा वानरोसे-भी मित्रता! निर्वाह क्रिया | यद्यपि व्रह्मा आदि 
टोकेश्चरगण भी अपने दिव्य किरीरेको आपके चरणकप रखनेकी 
चौकीप रगडते रहते टै ॥ ४ ॥ 
तं त्वाखिरातसदयितेचवरमाभितानां 
सर्वाथदं खङ़तविद्‌ विसृजेत फो च | 
को वा भजेत्‌ क्रिमपि विस्मृतयेऽनु भृत्ये 
किं वा भवेन्न तव पादरजाजुपां नः ॥ ५ ॥ 
प्रमा ! अपि सवके प्रियतम, खापी ओर आतमा है अपि 
अपने अनन्थ इारणागर्तोको सव कु दे देते ह | आपने वि-प्रहाद 
आदि अपने भक्तोको जो कुछ दिया ह, उसे जानकर रेस कौन 
पुरप होगा जौ अप्रको छोड़ देगा ? यह वात किसी प्रकार बुद्धिम 
ही नहीं आती कि भला, कोई विचारवान्‌ विस्म्रृतिके गतम डाठने- 
ट तुच्छं विषयमे द्वी फसा रखनेवाटे मोगोको वयो चाहेगा ? 
मलोग आपके चरणकमगेकी रजके उपासक हँ | हमारे चि 
टुठम ही क्या है १॥ "~+ ॥ 
नेभोपर्यन्त्यपचितिं कृययस्तवेश 
वरह्मायुषापि करतमद्रमदः र ४ | 
योऽन्तबंहिस्तनुभृतामञ्यमं षिधुन्व- 
न्नाचार्यचेत्यवपुषा खगतिं व्यनक्ति ॥ ६ ॥ 
भगवन्‌ ! आप समस्त प्राणियोके अन्तःकरणे अन्तयामी- 


१. न्स्यविरर्तिं | 
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नि ---ग्याल्णशातं 

स्प > ञे वाह 

ह्पसे ओट बाहर गरुर्पपे खित होकर नवे सारे पाप-ताप मिटा 


चतं & ओं र अवन वास्ता्वर्वं सरूपकां पको उन तरे प्रति प्रकट कर देते 
मान लनी आयु पाकर शी आपके 


€ । वड़-वड़ व्रहमज्ञानी त्र्य 
सीते वे आपके उपकारका 


उपकारका बदल नहीं चुका सकत 
[क्षण अधिकाधिक आनन्दका अनुभव क 


च 
< 
म 
र 


श्रीक उवाच 


युद्ध बेनात्यनुरक्तचत्त ५ 
पृष्ठो जगतराडनक खक्तिभिः । 


गरदीतमृतित्रय श्रेरो 
| सप्रेममनी रसतः ॥ ४॥ 


जमद द्‌ 
प (८. श्रीकृष्ण व्रह्म 
 श्रीरयुकदेवजी कते द -- परी १ ब्रा 
नरकं भो इश्वर ह ।त ह। सच तति सिति आकि 
च्षणु ओर रुदरवा खूप धरण क चाक रे वित्तसे उस 
= खेला करते दँ | जत्र उदववर्जान क डे व्रमस 
५ किया, तव उन्ही 
देना प्रारम्भ किया ॥ ७ ॥ 
गावा 

+. समला । ं 

६ 

हन्त ते कथयिष्यामि । ( र्वम्‌ ॥८ 
पाड न््याऽऽचरव ^ द्र | न.1 


~ भीभगवागने का ----- कटा 





९ ५. प्‌ द] | न्‌ | 
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मदम मागत्रतधर्माका उपदे करता द्र, जिनका श्रद्धापूवक आचरण 
कर्क मनुष्य संसारस्य दुजय मरत्युको अनायास दी जीत ठेताहे॥ ८4] 
कुर्यात्‌ स्वणि कमणि सदं शनकैः खरन्‌ । 
मय्यपिंतसनधित्तो मद्रमोत्पप्नोरतिः ॥ ९ ॥ 
उद्धवजी ! मेरे भक्तको चाहिये कि अपने सारे कमं मेरे ल्यि 
ही करे ओर धरीरे्रीरे उनको करते समय मेरे स्मरणका अभ्यास 
बहाये | कुछ ही दिनोमे उसके मन ओर चित्त मुञ्चमं समपिंत हो 
जार्यैने । उसके मन ओर आत्मा मेरे ही धमेमिं र जार्यगे ॥ ९ ॥ 
देशान्‌ पण्यानाश्रयेत मद्भक्तः साधुभिः भितान्‌ | 
देघासुरमवुष्येषु ` मद्धक्ताचरितानि च ॥१०॥ 
मेरे भक्त साधुजन जिन पव्रित्र स्थानम निवास करते हों, 
उन्हीमिं रहे ओर देवता, असुर्‌ अथवा मनुष्योमं जो मेरे अनन्य 
भक्त हा+ उनक्रं आचरणाक्रा अनुसरण कर ॥ {० ॥ 
पृथक सत्रण वा मद्य पवयात्रमरहत्स्वान्‌ । 
; कारयेद्‌ - `: सीत॑नृत्पाचमहाराजविभूतिभिः ॥ ११॥ 
: पर्वके अवससपर्‌. सवके साथ मिख्कर अथवा. अकेडा द्वी 
नःय, गान, वाच्च आदि महाराजोचित ठट-वाटसे मेरी यात्रा 
आदिकवेः महोत्व करे | ११.॥ 
मामेव _ सवभूतेषु . वदहिरन्तरपाघ्रतम्‌ 1: 
दक्षतात्पनि चात्मानं यथा. खममराश्चयः--+ १२॥ 
। शुद्धान्तःकरण पुरप आकाराके समान बाहर्‌ भौर भीतर 


१. वरत्यगीताचेम॑० | २. चोतमखम्‌ । 





3? ? 
# ‰ 


परिपू एव॒ अवर 7राच्य म न प्ररमा पका ही पसपस्त प्राणियों ओर्‌ 


अपन हटयमे यित देखे | १२ ॥ ः 
इति सर्वाणि भूतानि मडवन पहाघयुत | 

प॒भाजयन मन्यमानां ज्ञ ^ भ्रितः ॥{१२॥ 
ब्राह्मण पुल्कसं स्तन ्रहमण्येऽक स्फिङ्गके | 

र पण्डितो मतः ॥१४॥ 


आश्रय रखकर सम्पण प्राणक्ा अर पद्‌। ~ ह्मण ओर 
ओर उन्टे मेरा ही खूप मानकर सकार ॥ ६ ४४ कृपा 
नषण्डाक, चोर ओर ब्रह्मणभक्त, ४ श रा ज्ञता 
ए कररमे समानदष्टि रखता & ही ता ^ 
हिये | १३.१५ ॥ नरात्‌ । 
नरेष्वभीक्ष्णं मद्धव सो मी ह 
स्पधासूय।तिरस्काराः सङ रा मती 


` . जव निरन्तर सभी नरना तते द 
है, तवे थोडे ही दिनेमि सधकन - जति हं । 4 


तिरस्कार ओर अदहङ् (र आरि टो पृ ६, ह र ह हिवीम्‌ 
विसृज्य स्मयमानान्‌ स्वान्‌ चाण लोलम्‌ ॥ १.० 
प्रणमेद्‌ दण्डवद्‌ भूमाव + तो ते दे उना प = 
पनं € = (0 
र “म अच्छा द वृद्ध बुरा ॥ £ भी थवीप गिक 
१ 

शड्‌ दे ओर कत्त, चा" 

पााङ् दण्डवत्‌ प्रणाम करर | १६ 
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यावत्‌ स्वेषु मूते मद्धावो नोपजायते । 
तावदेव्रुपासीत वाङ्मनःकरायत्रत्तिभिः ।॥१७॥ 
जवतक समस्त प्राणियों मेरी भावना मगवद्‌-मावना न 

होने टगे, तव्रतक इस प्रकारसे मन; वाणी ओर रारीरके सभी 

सवल्यों ओर कद्र मेरी उपासना करता रहे ॥ १७ ॥ 
मवं॑ब्रह्मात्सकं तस्य॒ विद्ययाऽऽत्ममनीषया | 
परिप्यन्नुपरमेत्‌ सवतो युक्तसंशायः ॥१८॥ 
उद्रवजी ! जव उप प्रकार सवत्र असनुद्धि-- ब्रहमबुद्धिका 
अभ्यास किया जाता ठै, तव्र रोड ही दिनोमे उसे ज्ञान होकर 
सव कुछ व्रह्मखख्य दीखने ख्गता है । रेसी दृष्टि हो जानेपर्‌ सारे 
संशय-सन्देह अपने अपर निवृत्त हो जाते है ओर वह सव कही 
मेरा सा्षाकार करके संसारटश्टिसे उपराम ह्यो जाता है ॥ १८ ॥ 
अयं हि सवेकल्पानां सध्रीचीनो मतो मम। 
सद्धावः सवभूतेषु मनोवाकायत्त्तिभिः ॥१९॥ 
मेरी प्राप्िके जितने साधन हे, उनमें मे तो सवसे श्रेष्ठ साधन 
यही समञ्चता हं कि समस्त प्राणियों ओर पदाथमिं मन, वाणी ओर 
दारीरकी समस्त वृत्तियाोसे मेरी ही भावना की जाय ॥ १९ ॥ 
न॒ द्यज्खोपक्रमे ध्वंसो मद्धमंस्योद्धवाण्वपिं। 
सय( व्यवसितः सम्यङ्निगुणत्वादनाशिषः ॥२०॥ 
उद्रवजी ! यही मेरा अपना भागवतधमं है; इसको एक बार 
आरम्ध कर देनेके वाद्‌ फिर किसो प्रकारकी विध्न-वाधासे इसमें 





४ कु £ ति 
› , कृममिः | 
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(4 - ¶ ग पडता; क्योकि यह धमं निष्काम हे ओर 
वा ह ष द्मे निर्गण होनेक्ने कारण सरवो्तमि निधय 
| 

यो यो मयि परे धमः कल्प्यते निष्फल चत्‌ । 

तदायासो निर्थः स्याद्‌ मयदिखि सत्तम ॥ ९८ ॥ 
भागव्रतधरममें किसी प्रकाख। ३ पडती तो दर खी- यि 
धका साणक मयशोक बि 
भार रोने प्रीटने, भागन-जसा निर्य कम मी निष्काममावसे मु 
मधित कए देतो षरे भी म प्रहत कए ` ध, 


नते हं ॥ २१॥ | 
एषा बुद्धिमता ुद्िमनीप। पनी पणा २२॥ 
यत॒सत्यमनृतेनेह ॑त्यनाभाि ८. म 
 विवेकि्योके विवेकं ओर चतुरक ~ १ ४ अविनाशी 
कवे इस विनारी ओर अर्ष रारीरकं ४, 
ए सवय त्को प्रप्त कर ठे ॥ २६ । तग्र । 
एप तेऽभिहितः स्ख ब्रह्मवाद म 
समासव्यासविधिना देवान) कलय प पक्षिप आ 
उद्रवजी ! यह सम्बण ब्रह्मवि ५ म्मा 1 त 
पौ रसे तुम्हें सुना दिया | ६ ५ ८; है ॥ २२ | 
ने कहे, देवता व्यि भी 9 नुति | 
अभीष्ष्णस्ते गदितं श! 


~ एतद्‌ विज्ञाय ४ - रस्यत 
१. मर्त्या वाप्नीति । 


नद~ 
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तने जित घुस्पण ओर युक्तियुक्त ज्ञानका वणेन बार-बार क्रिया 
है, उलके मर्मको जो समञ्च लेता है, उसके हृटयकी संशय-ग्रन्थियां 
दिन-भिन हयो जाती हं ओर वह मुक्त दहो जातादहं॥ ‡२४॥ 
सुविविक्तं तव प्रश्चं मयतदपि धारयत्‌ । 
सनातनं त्ह्मगुह्यं परं वद्याधिगच्छति ॥ २५ 
मैने तुम्हारे प्रदनका भठीर्भोति घुसा कर दिया; जो पुर 


दो त्रि 


ह भारे प्रदनोत्तरको व्रिचारपूवकः 'तरारण करेगा, वह वेदोके भी प्रम 
रहस्य सनातन परब्रह्म प्राप्त कर टखेगा ॥ २५॥ 

यृ एतन्म श्चु सस्ब्रद्त्‌ सुपृष्कटस्‌ । 

तस्याह बह्मदायस्य ददास्पात्पानमार्मना ॥ २६) 

जो पुरुष मेरे भक्तोको इसे भटीमांति स्पष्ट करके समञ्चायेगा, 
उस ज्ञानदाताको प्रसच मनसे अपना सररूपतक्र दे डाधेगा, उसे 
आत्मज्ञान करा दुगा ॥ २६ ॥ 

थ एतत्‌ संमीधीथत पवित्रं परमं शचि । 

स॒ पूथेताहरहमा ज्ञानदीपेन दशंयन्‌ ॥ २७॥ 

उद्रवजी ! यह तुम्हारा ओर मेरा संवाद सख्यं तो परम पत्त्र 
हे ही, दृसरको भी पवित्र करनेवादख है । जो प्रतिदिन उसका 
पाट करेगा ओर दृ सरको घुनायेगा, वह इस ज्ञानदीपके द्वारा दूसरोको 
मेरा दर्डन करानेके कारण पवित्र हो जायगा ॥ २७ ॥ 

य्‌ एतच्छ्रद्धया ननत्यमव्यय्मः श्रणुयानरः। 

स्थि भक्ति परां ङुषन्‌ कमेभिनं स॒ बध्यते ॥ २८ ॥ 

जो कोई एकाग्र चित्तसे उसे श्रद्रापूवक नित्य सुनेगा, उसे मेरी 
पराभक्ति ग्राप्त होगी ओर वह कर्मबन्धनसे मुक्त हौ जायगा ॥ २८ ॥ 
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त्वया चद सखे संप्वधारितिस्‌। ` 
अपि ते विगतो मोहः योकथासौ मनोभवः ॥ २६१ ` 
वे ! तमने भद्ीरभोति यका खंख्यं समञ्च च्या न !. 
जरर तुम्दार चित्तका मोह एवं शोक तो दरह्ले गयान१॥२९॥' 
नत्या दाम्भिकाय नास्तिकाय श्डाय च। 
आश्ुश्रषोरभक्ताय द्‌ विनीताय दीयताम्‌ || २० ॥ 
ठम इसे दाम्भिक, नास्तिक, रट, अश्रद्वाटु, - सक्तिहीन ओर 
त एरक कभी मत देना | ३०॥) 
एतद्‌ पिविहीनाय ` बह्मण्याय `` भिख्ाय च । 
धवे शुचये ब्रूषाद्‌ भक्तिः खाच्छद्रयोषिताम्‌ ॥ ३९॥ ` 
जो इनं दोपांसे रहितं हो, व्राह्मणभक्तं हो, प्रेमी हो, वधं 
समाव हा अर्‌ जसक। चरित्र पवित्र हो, उसको यङ प्रसङ्ग सुनाना ` 
चाहिये । यदि शूद्र ओर खी भी मेरे प्रति प्रेम-भक्ति रखते ते. 
उन्हे >+ इसका उपदेश करना चाहिये ॥ ३१॥ 
नतद्‌ विज्ञाय जिज्ञासोज्ञोतव्यसवशिष्यते । 
पीत्वा पीयुपमखेतं पातव्यं `  नाबक्षिष्यते ॥ २२॥ 
जंसे दिष्य अम्रतगन करं केनेपर कुछ भीं वीना शेष नकी 
हता, वसे दी यह जान टेनेपर जिज्ञाषुके व्यि ओर कुछ भी 
ननना उपि नहीं रहता | ३२ ॥ | = 
ज्ञाते कर्मणि योगे च वार्तायां दण्डधारणे ।' 
यातानर्थो नृणां तात तावांस्तेऽहं चतुविधः ॥ ३३ ॥ ` 





` ६. समुपधारितम्‌ । 
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प्यारे उद्व ! म्नष्योको ज्ञान, कर्म, योग, वाणिज्य ओर 
राजदण्डादिसे क्रमः मोक्न, धर्म, काम ओर अर्थखूप फल प्राप्त 
होते हे; पर्त तुम्हारे-जसे अनन्य भक्तोके टये वह चारों प्रकारका 
ठ केवटमयेदहीरं। २२॥ 
मर्त्यो यदा स्यक्तसमस्तकमा 
निवेदितात्मा विचिकीपितो मं 
तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो 
मयाऽऽत्ममूयाय च कल्पते वे ॥ ३४ ॥ 
जिस समय मनुप्य समस्त कर्माका परियाग करे मुद्ध 
अत्मसपर्षण कर देता है, उस समय वह मेरा विशेष माननीय हो 
जाता है ओर यै उसे उसके जीव्से छ डाकर अम्रतखसखू्प मोक्षकं 
प्रापि करा देता द्र ओर बह म॒द्चसे मिख्कर मेरा स्वख्प हो जाता 
ठे ॥ २९ ॥ 


9.41} 


श्रीक उवाचं 


म्‌ एवमाद रीदयोगमागं- 
स्तदोत्तसश्छोश्वचो निमय | 
बद्राञ्लिः परीत्युपरद्रकण्ठो 
न किचिद्‌ चैऽश्रुपरिष्डुताक्षः ।॥ ३९ || 


श्रीद्यकदेवजी कहते द--परीक्षित्‌ ! अब उद्धवजी योगमागक्ता 
पूरा उपदेश प्राप्त कर चुके थे | भगवान्‌ श्रीङ्कष्णका बात सुनकर 
उनकी ओं खम ओत उमड़ अयि | प्रेमकी बाढते गला रध गया, चुप- 
चाप हाथ जोडे रह गये ओर वाणीसे कुछ बो न ग्या ॥ ३५ ॥ 











(= १५७ उद्धव जीच् वदरिकाश्रमगमन 


विष्टभ्य चित्तं प्रणयाबधुणं | 
पर्येण राजन्‌ बहु मन्यमानः। 
कृताञ्जलिः प्राह यदुग्रवीर 
रीष्णां सपरशंस्तचरणारविन्द म्‌ ॥२६॥ 
उनका चित्त प्रेमात्रेरसे विद्व हयो रहा था, उन्होने षेयपूवंक 
उसे रोका ओर अपनेको अत्यन्त सौभाग्यश्ञाटी अनुभव करते इए 
। सरसे यदुवंशा्चिरोमणि मगवान्‌ श्रीकष्णके चरणोको सप कथा 
तधा हाथ जोड़कर उनसे यह प्राथना की ॥ ३६ ॥ 
| उद्धव उवाच 
विद्रावितो मोहसहन्धकारो 
य॒ आश्रितो मे तव॒ संनिधानात्‌ । 
विभावसोः किं जु समीपगख 
रीतं तमो भीः प्रभवन्त्यजा्य ॥३७॥ 
उद्धवजीने कदा -- प्रभो ! आप माया ओर व्रह्मा आदिके मी 
ूट कारण है । मँ मोदके महान्‌ अन्धकारमे भटक रहा ¶ | 
आपके सत्सङ्गसे वह सद।के ख्ये भाग गया | भटः जो अग्निक 
पस प्रैव गया उक्षके सामने क्या सीत अन्धक ओर उसके ¦ 
कारण होनेवाटा भय ठहर सकते ह १ ॥ ३७ ॥ 
प्रत्यपितो मे भवतालुकम्पिना 
_ श्ृत्याय विज्ञानमयः, प्रदीपः । 
हत्वा तज्ञस्तव पादू 
क 
१. मोहमयोऽन्धकारः । २. न्त्यजखम्‌ । 
भरा० प०्स्क० <७9-- 


| 
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भगवन्‌ † आपकी मोहिनी सायान मेरा ज्ञानदीपरक छीन ल्या 
था, परन्त॒ आपने कपा करके बह फिर अपने सेवक्को लोटा दिया। 
आपने मेरे उपर महान्‌ अनुग्रहकी वर्षाकी टै | एेसा कौन होगा, 
जो आपके इस करपा-ग्रसादका अनुभव्र करके भी आपके चरणकमलं 
की रारण छोड दे ओर किसी दृसरेका सहारा ठे १ ॥ २८ ॥ 


वरृक्णश्च मे स॒च्टः स्नेहपाशो 


दाश!हष्ण्यन्धकस्रालतेष | 
प्रसारितः सष्टिविघ्रद्रये त्वया 
खमायया द्यारमपबोधहेतिना ।३९॥। 


~~ भ 


आपने अपनी मायासे सष्िवृद्धिके स्यि दाशार्ह, ब्णणि, 
अन्धक ओर सात्वतवंरी यादवोके साथ मुञ्े सुदृढ स्नेहपारासे बोध 
दिया था | आज अपने आत्मवोधकी तीखी तद्वारसे उस बन्धनवो 
अनायास ही काट उखा | २९ ॥ 

नमोऽस्तु ते महायोगिन्‌ प्रपन्नमनु्ाधि माम्‌ । 

यथा त्वच्रणाम्भाजे रतिः स्यादनपायिनी ।४०॥ 

महायोगेश्वर ! मेरा आपको नमस्कार है । अब आप कपा 
करके सञ्च शरणागतको एेसी आज्ञा दीजिये, जिससे आपके 
चरणकमटँमे मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे ॥ ० ॥ 

श्रीसगवानुवाच 


गच्छोद्धव मयाऽऽदिष्टो बदयाख्यं ममाश्रमम्‌ | 

दपर [कसे (के 
तत्र॒ मत्पादतौ्थेदि स्नानोपस्पश्चनंः शुचिः ॥४१॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-उद्धवजी ! अव्र तुम मेरी आज्ञासे 





र 


२९. उद्धवजीका वदरिकाश्रमगमन 


बदरीवनमे चले जाओ । वह मेरा ही आश्रम द । वहम मेरे 
चरणकमलोकरे त्रोवन गङ्खाजल्का स्नान-पानके दवाय सेवन करके त॒म 
पवित्र हो जाओगे | ४२१ ॥ 
हश्चयालकनन्दाया विधूताशेषकस्मषः। 
वसानो वर्कलान्यङ्घ वन्यभुक्‌ सुख निःस्पृहः ॥४२॥ 
अल्कनन्दाके दडानमात्रसे तुम्हारे सारे पापताप नष्ट हो 
जार्यगे । प्रिय उद्धव ! तुम वर्ह ब्रक्षोकी खा प्रहनना, वनके कन्द्‌- 
मू-फ खाना ओर किसी मोगकी अपेक्षा न रखकर निःस्पह- 
तरत्तिसे अपने आपे मस्त रहना ॥ ४२ ॥ 
तितिशुद्रन्द्रमात्राणां सुशीलः संयतेन्द्रियः । 
चान्तः समाहितधिया ज्ञानविज्ञानसंयुतः ॥४२॥ 
सद -गरमी, सुख-दुःख--जो कुछ आ पडे, उसे सम रहकर 
सदना । सभाव सौम्य रखना, इन्द्रियोको वमे रखना । चित्त 
दान्त रहे । बुद्धि समाहित रे ओर तुम स्वयं मेरे स्व्पके ज्ञान 
ओर अनुभवमें इबे रहना ॥ ४३ ॥ 
मत्तोऽनुशिश्षितं यत्त विविक्तमनुभवयन्‌ । 
मय्यावेशितवाकचित्तो मद्धमेनिरतो भव । 
अतिव्रज्य गतीस्तिस्रो मामेष्यसि ततः परम्‌ ॥४४॥ 
नने तम्े जो कुक शिश्चा दी है, उसका एकान्तमं विचासपूतक 
लुमव करते रहना । अपनी वाणी ओर चित्त सञ्चम हौ 
रना ओर मेरे वतलये हए भागवतधर्मम प्रेमे रम जाना । अति 
तम त्रिगुण ओर उनसे सम्बन्ध रखनेवाली गतियोको पार करके 
उनसे परे मेरे परमास्वरूपमे मिरु जाओगे ॥ ४५ ॥ 
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श्रीद्युक उवाच 
स॒ एवमुक्तो हरिमेधसोद्रवः 
प्रदक्षिणं तं परिघस्य पादयोः| 
दिय निधायाश्रुकलाभिराद्रधी- 
त्यं पिश्चदटन्दरपसेऽप्यपक्रमे ४५ 


श्रीशयुकदेवजी कहते ह-- परीक्षित्‌ ; भगवान्‌ श्रीङृष्णकरे 
स्वरूपका ज्ञान संसारके मेदश्नमको छिन-भिन्न कर देता हे | जव 
उन्हने स्वयं उद्भवजीको एेसा उपदेशा किया तो उन्होने उनकी परिक्रमा 
की ओर उनके चरणोपर सिर रख दिया । इसमे सन्देह नहीं किं 
उद्वजी संयोग-विथोगसे होनेघ्राटे सुख-दुःखके जोडेसे पर 
क्योकि वे भगवानूके निद्र चरणोंकी रारण ल चुकेथे; फिर भी 
वहाँसे चरते समय उनका चित्त व्रेपावेडासे भर गया । उन्होने अपते 


सुदुस्त्यजस्नेहवियो गकातरी 
न शक्नुस्तं परिहात॒मातुरः । 
रच्छं यथौ मूर्धनि भरत॑पादुके 
विभ्रन्मस्कृत्य यथां पुनः पुनः ॥४६। 
परीक्षित्‌ ! भगवान्‌के प्रति प्रेम करके उसका व्याग करना 
सम्भव नहीं हे | उन्हीके वियोगकी कल्पनासे उद्धवजी कातर हो 
गये, उनका व्याग करनेमे समर्थं न दए | बार-बार वरिहृढ होकर 
मूछित होने ठे । कु समयवे वाद्‌ उन्होने भगवान्‌ श्रीकरष्णके 








[व 


४२९ उद्धवज्ीका बद रेकाश्रमगमन 


 चर्णोकी पादुकां अपने सिरपर रख द ओर बार-बार भगवान 
चर्णोमे प्रणाम करके वहसे प्रस्थान क्या ॥ ६ ॥ 


ततस्तंमन्तहदि संनिवेश्य 
गृताो पहामागवतो विशालम्‌ । 
यथोपदिष्टं जगदेकबन्धुना 


तपः; समासाय हरेरगाद्‌ गतिम्‌ ॥५७॥ 
मगव्रान्‌के परमप्रेमा भक्त उद्धवो हृदयम उनकी दिव्य ठव 
घराएण किये वदरस्किश्रम प्रहचे ओर वह्यं उन्होने तोषय जवन 
व्यतीत करके जगत्‌के एकमात्र हितैधी भगवान्‌ श्रीहृ्णके उपदेशा 
नुसार उनका खश्पभूत प्ररमगति प्राप्त की ॥ ५७ ॥ | 
४ एतद्‌ानन्दसमुद्रसम्भृतं 
ज्ञानामृतं भागवताय भाषितम्‌ । 
करष्णेन योगेश्चरसेविताङघिणा 


८॥ 
सच्छद्रयाऽऽसेव्य जगद्‌ विच्य १, 
भगवान्‌ शङ्कर आदि योगेश्वर भी सच्विदानि रस 


श्रीकृष्णके चर्णोकी सेवा किया करते है । उन्होने ख 
अपन परमप्रमी मक्त उद्धके छखिये इस ज्ञानागरतका वित (4 
य ज्ञानागृत आनन्दमहासागस्का सार है । जो श्रद्वा < सा 
सेवन करता दै, वह ता मक्त होदहीजाता है, उरस ॥ 
जगत्‌ मुक्त हो जाता है ॥ ४८ ॥ 
भवभय पपहन्तुं ज्ञानविज्ञानसार । 
निगमकृदुपजहे भृङगवद्‌ वेदसार --- 


१. तमान्यं ददि । 
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अम्रत्रदधितशापाययद्‌ भृत्यवगोन्‌ 
परुपम्रषभमाद्य ृष्णसज्ञ नताऽसख।1४५९।। 
परीक्षित्‌ ! जसे मरा व्रिमिनन पुष्पोसे उनका सार-सार मधु 
संग्रह कर लेता है, रेषे ही स्वयं बरेदोको प्रकारित करनेवाटे भगवान्‌ 
श्रक्रष्णने मक्तोको संसारसे मक्त कनेक लिये यह ज्ञान ओर विज्नान- 
का सार निकाढा है | उन्हीने जर(-रोगादि भयकी निव्ृत्तिके च्य 
श्षीरसमद्रसे अग्रत भी निकाछा था तथा इन्हं क्रमशः अपने निवरत्ति- 
माग ओर प्रवृत्तिमागं भक्तोको पिलाया । वे ही पुरषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सारे जगतके मू कारण हं । मे उनके चरणोमें नमस्कार 
करता ह्रं | ४९ ॥ 


--* 25 -*-- 


इति श्रीमद्धागवते महाप्रराणे पारमहंस्यां सदहितायामेकाद रस्कन्पे 


एकोनात्ररोऽध्यायः | २९ ॥ 
---- पनन 


कः 
अथ॑ त्रिंशोऽध्यायः 
यदुकुटका संहार 
राजोवाच 

ततो महाभागवत उद्धवे निगंतै वनम्‌ | 

दराखत्यां किमकरीद्‌ भगवान्‌ भूतभावनः ॥ १ ॥ 

राज्ञा परीक्षितने पूा-- मगवन्‌ | जव महाभागवत उद्भवजी 
वद्रीवनको चले गये, तत्र॒ भूतभावन भगवान्‌ श्रीकृष्णने दवारकाम 
क्या लस रचा १॥ १॥ 


५२२ यदुक्कुटका संहार 


दमश्चापोपसंयृष्टे खङ्कले यादवर्षभः । 

वरेयसीं सवेनेत्राणां तनुं सं कथमत्यजत्‌ ॥ २॥ 

प्रमो ! यदुवंदारिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने कुलेः 
ब्रह्मरापग्रस्त होनपर सवक्ते नेत्रादि इन्द्रियोके परम प्रिय अपने दिव्य 
श्रीविग्रहकी टीका संवरण कंसे क्रिया १॥ २॥ 

प्रत्याक्रष्टुं नयनमबला यत्र कूग्नं न शङ्खः 

कणा विष्टं न सरति ततो यत्‌ सतामात्मलग्नम्‌ । 

यच्छरीवौचां जनयति रतिं किं जु मानं कबीनां 

दृषा जिष्णोयुधि रथगतं यच तत्साम्यमीयुः ॥ ३ ॥ 

भगवन्‌ ! जव क्ियेकि नेत्र उभ॑के श्रीविप्रहमे खण जति भ, 
तव वे उन्हें वहसे हटनेमे असमं हो जाती थीं | जव संत पर 
उनकी खूपमाधुरीका वर्णन सुनते है, तव वह्‌ श्रीविभरह कानन 
रास्ते प्रवेदा करके उनके चित्तमे गङ्-सा जाता है, वहसे हट्ना नहं 
जानता । उसकी डोभा कवियोको काव्यरचनामे अवुरागका र 
भर देती है ओर उनका सम्मान वदा देती है, इसके सम्ब 
तो कहना द्यी क्या हे | महाभारत-युद्धके समय जव वे हमारे दा६। 
अ्जुनके रथपर बेटे हए ये, उस समय जिन यद्धानि उसे देत 
देखते ₹दारीर्व्याग किया; उन्हे सारूप्य-मुक्ति भि गयी । अ 
अपना एसा अद्धत श्राविग्रह किस प्रकार अन्तधान किया १॥ स ५ 


ऋषिरुवाच 
दिवि युव्यन्तरिक उ समुत्थितान्‌ ¦ 
[ति अत्म तरिके च महोत्पातान्‌ सुल्य ्‌॥४। 


ह यतीनान्‌ चुनना 


१. कीलयमानां | 
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शरीटुकदेवजी कहते ह परीक्षित्‌ ! जव भगवान्‌ श्रीक्रष्णने 
देखा किं आकार, प्रवी बौर अन्तरिक्षम बड़े-बड़े उत्ात-- दाकु 
हो रहे है, तव उन्होने सुधर्मा सभा उपखित सभी यदुवंशियोसे 
ह वात कहा ‰ ॥ 


एतं घारा महोत्पाता द्रवत्यां यमकेतवः 
तमपि न स्थेयमत्र ना यदुपुङ्गवाः ॥ ५॥ 
“श्रष्र यदुवशियो । यह देखो, द्रारकामे वड-वड़ भयङ्कर उत्पात 
हाने को है| ये साक्षात्‌ यमराजकरी ध्वजाके समान हमारे महान्‌ 
अनि्के सूचक टे । अव हमे यहाँ घड़ी-दो-घबडी मी नहीं टहरना 
पाह्य || "+ || 
सिया बाला व्द्राध शद्घोद्रारं व्रजन्त्वितः | 
वयं प्रभासं यास्यामो यत्र प्रत्यक्‌ सरस्वती || 
चर्या, वच्चे ओर वृदे यहांसि राखोद्धार कषत्रमं चटे जायं 
ओर हमोग प्रभासक्षत्रमे चट । आप सत्र जानते है कि बहलं 
सरशखती पथिमकी ओर वहकर समृदर्मे जा मिटी हं ॥ ६ ॥ 
तत्राभिषिच्य शुचय उपोष्य सुसमाहिताः 
देवताः पूजयिष्यामः सखपनष्िपना्रणेः ॥ ७ ॥ 
वहाँ हम स्नान करके पवित्र होगे, उपवास करगे ओर एकाग्र 
चित्तसे स्नान एवं चन्दन आदि सामग्रियोसे देवताओंकी प्रजा 
करगे ॥ ७ ॥ 
ब्राह्मणांस्तु महाभागान्‌ कृतस्वस्त्ययना वयम्‌ | 
गाभहिरण्यवासाभिगजाश्वरथवेरमभिः | ८ ॥ 
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हा खस्तिवाचनवे वाद्‌ हमटोग गौ, भूमि, सोना, वल्ल; 
हाथा, घोड़, रथ ओर घर आदिके द्वारा महात्मा ब्राह्मणोका सत्कार 


करेगे ॥ ८ ॥ 
विधिरेष दयरिष्ो मङ्लायनयत्तमम्‌ । 


द्बद्िजगवां पूजा भूतेषु परमो भवः॥९॥। 
यहे विधि सव प्रकारके अमङ्खछंका नारा करनेवाला आर 
प्रम मङ्गख्की जननी है । श्रेष्ठ यदुवेरियो ! देवता, बराह्मण ओर 
गो्ओकी पूजा ही प्राणियोकि जन्मका प्रम त्म हः ॥ ९ ॥ 
इति सवे समाकण्य यदुबृटा मधुपः । 
तथेति नोभिरुत्तीयं प्रभासं प्रययू रथः॥५०॥ 
परीक्षित्‌ ! सभी वद्ध यदुवंियोने भगवान्‌ श्रा््णक। 4€ 
वात सुनकर (तथास्तु, कहकर उसका अनुमोदन किया ओर तुरंत 
नौकाओंसे समुद्र पार करके रथोद्रारा प्रमासंक्षेत्रको यत्रा की ॥१०॥ 
तसन्‌ भगवताऽऽदिष्टं यदुदेवेन यदवा; । 
चकः परमया भक्त्या सर्वशरेयोपघहितम्‌ ॥९५॥ 
बहो पर्हैचकर याद्वन यदुवंशरिरोमणि भगवान्‌ ह्ण 
आदेरानुसार बडी श्रद्धा ओर भक्तिसे ान्तिपाठ आदि तथा ओर भी 
सव प्रकारके मङ्घट्करत्य किये ॥ ११॥ 
ततस्तसिन महापानं परुमेरेयक मधु । 
दिष्टविभ्रंशितभियो यदुद्रमर्यते मतिः ॥^ 
यह सव्र तो उन्होने क्रिया; प्रतु देवने उनकी वद्धि म 
ओर बे उस तैरेयकः नामक मदिराक्ा पान कएने छे, जिसके न 
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बुद्धि भ्रष्टदहो जाती है | वह पीनेमे तो अवद्य मीटी लगती हं, परन्तु 
परणाममं सवनादा करनेवाली हं ॥ १२ ॥ 
महापानाभिमत्तानां वीराणां दप्चेतसाम्‌ | 
कृष्णमायाविमृढानां संघपेः सुमहानभूत्‌ ॥ १३ ॥ 
उस तीव्र मदिगके पानसे सव-के-सव उन्मत्त हो गये ओर वे 
घमंडी वीर एक-दृसरेसे ख्डने-खगडने खगे । सच पृषो ते श्रीङ्ष्णकी 
मायासे वे मू हो रहेये॥ १३॥ 
युयुधुः क्रोधसंरन्धा वेलाय(माततायिनः | 
धनुर्भिरसिभिर्भव्टेगंदाभिक्तोमरष्टिभिः ॥ १४ | 
उस समय वे क्रोधसे भरकर एक दृसरेपर आक्रमण करने खो 
ओर घनुपर-वाण, तच्वार, भाट, गद्‌, तोमर ओर ऋष्टि आदि अल्- 
राखोसे वहाँ समुद्रतपर ही एक-दृरेसे भिड़ ग्ये | १४ ॥ 
पतत्पताके रथङ्कञ्नरादिभिः 
खरोष्रगोभिमंहिपनररपि | 
मिथः समेत्य्चतरः सुदमदा 
न्यहज्छरदद्धिरि द्विपा वने।॥ १५॥ 
मतवा यदुर्वंरी रथो, हाथियों, घोडा, गधो, उयो, खचरो, 


वख, भसो ओर मनु्योपर भी सवार होकर एकःदूसरेको वासे 


धाय करने कगे-- मानो जंगढी हाथी एक-दुसय( दतिंसे चोट 
कर रहे हो| सबकी सवासियोंपर ध्वजां फहरा रही थी, पदर 
सैनिक भी आपसे उच्क्च रहे ये | १५ ॥ 
्र्युम्नसाम्बो युधि रूढमत्परा- 
वकररभोजावनिरुढरसास्यको । 
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सुभद्रसङ्ग्रामजितो सुदारुण 
गदो सुमित्रासुरथो समीयतुः ॥ १६॥ ` 
र्चम्न साम्बसे, अक्रर भोजसे, अनिरुद्र सात्यकिस, सुभद्र 
पुप्रामजितसे, भगवान्‌ श्रीकृष्णके भाई गद उसी नामके उनके पुत्रसे 
ओर घमित्र सरथसे यद्ध करने खगे । ये पमी बडे भयङ्कर योद्धा थे 
ओर क्रोधमें भरकर एक दृसरेका नाश करनेपर तुल गये थे ॥ १६ ॥ 
अन्ये चये वे निशरोल्युकादयः 
सहस्रजिच्छतनिद्धानुय॒ख्याः । 
अन्योन्यमासाद्य मदान्धकारिता 
जध्नुयुङ्कन्देन विमोहिता भृशम्‌ ॥ १७॥ 


इनवे अतिरिक्त निशठ, उस्मुक, सहस्तजित्‌, रातजित्‌ ओर 

मानु आदि यादव भी एक-दृसरेसे गुंथ गये । भगवान्‌ श्रृष्णकौं 

मायाने तो इन्हं अत्यन्त मोहित कर ही र्खा था, इधर मदिराके 
नदटोने भी इन्दं अत्रा बना दिया था ॥ १७॥ 


दाशाहवष्ण्यन्धकभोजपात्वता 
मध्व्ंदा माथुरश्रसेनाः । 
विसजनाः इङ्कराः ङुन्तयश्च 
मिथस्ततस्तेऽथ विसृज्य सोहम्‌ ॥ १८ ॥ 
दाशार्ह, व्रष्णि, अन्धक, भोज, सालेतः मधु) अञ्चः) मर 
शरसेन, विसर्जन, कुकुर ओर्‌ कुन्ति आदि वडोकि लोग सौहादं ओर्‌ 
परमको भुखाकर आपसमे मार-काट करने लगे ॥ १८ ॥ 
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पुत्रा अयुध्यन्‌ पित॒भिभ्रातभिध 
स्वस्रीयदोहित्रपित्रव्यमात॒लः | 
मत्राणि मित्रः सुहृदः सहद्धि- 
ज्ञातींस्तहजज्ञातथ एव म्रा: ॥ १९॥ 

उतारा पुत्र पताका) माड माका) भानजा मामाका, नाती 
नानाका, मित्र मित्रका, सुहृद्‌ सुदक्षा, चाचा मतीजेका तथा एक 
गोत्रवाटे आपसमे एक-दृसरेका खून करने खो ॥ १९ ॥ 

शरेषु क्ीयमाणेषु भज्यमानेषु धन्वसु | 

रस्त्रेषु क्षीयमाणेषु युष्टिभिजहरेरकाः ॥ २० ॥ 

अन्तम जव उनकं सव बाण समाप्त दहो गय, धनप रट गय 
आर्‌ राला नष्ट हो गये तव उन्होने पने हासे समुद्रतट- 
पर टगी इई एस्का नामकी घास उखाडनी दरू की । यह्‌ वही 
बास शी, जो ऋषिकि शापे कारण उत्यनन हए वोहमय मूमल्के 
चूरसे पदा हई थी ॥ २० ॥ 

ता वज्रकल्पा द्यभवन्‌ परिषा युष्टिना भृता 

जध्ु्टपस्तः कृष्णेन वायंमाणास्तु तं च ते| २१॥ 

प्रत्यनीकं मन्यमाना बलभद्रं च मोहिताः | 

हन्तुं कृतधियो राजन्नापन्ना आततायिनः | २२॥। 

हे राजन्‌ } उनके होमे आते ही कह घास वञ्रके समान 
कठोर मुद्ररोके ख्पमे परिणत हो गयी | अत्र वे रोपमे मरकर उसी 
घासके द्रारया अपने विपक्षियोपर प्रहार करनं ढगे । मगवान्‌ श्रीकरष्णने 


१, ध्रताः । २. न्नापतन्नाततायिनः । 


स 
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4 ष १ | तो ज उनको अ २ 9. भी अपना 
3 ध ॥ | ४ आततायिधाका युद्धि एसी मूट हो रही थी 
उन्हे मारके वि उनकी ओर दौड पड ॥ <^ 
अथ तावपि सक्रृद्राबुद्यम्य बुरुनन्दन | 
एरकापष्टिपरिधो चरन्ती युधि ॥ २३॥ 
कुरुनन्दन ! अव भगवान्‌ श्रीकृष्ण भए वर्मी भी क्रोधम्‌ 


भ 
एकर युद्ध भूमिमे इधर-उधर विर्चने ॐ दी-की- 98 एका घास 


५।इ-उख] डकः न्ह मारन ले | रेरा प्राप्की म्री ही मुदरकं 


सु 


लापोपृष्टानां गरष्णम्‌ 
स्पधोक्रोधः क्षयं निन्ये वणय) ऽग्ियंा बन, 
च जैसे बोँसोकी रगड्से उ्पनन दीक दारान व ५ 
देता हे, वसे ही ब्रह्मशाप प्रस्त आर ६५८ (1 ध 
य मोहित यदुध॑शियोके स्पद्रमूट्क धते उन | 
` ।॥ २४॥ केशवः । 

अवतारितो अवो भार 8 अना तं 
जव भगवान्‌ श्रीकृष्णन्‌ देवा ८ संस दी विं पृथ्वीका 






५ चा भार्‌ भी उतर गया 1. स र | 
इन ( 
रामः सयुद्रवेखया ॥ भोयात [तति। 
तत्याज ठक पाव्य 






१, लोकमाविद्य | 
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परीक्षित्‌ | वर्रामजीने समुद्रतटपर वकर एकाग्रचित्तसे 
प्रमात्मचिन्तन करते दए अपने आत्माको आत्मघठरूपमे ही स्थिर कर 
व्या ओर मनष्यरारीर ड दिया ॥ २६ |] 
रामनियाणमालोक्य भगवान्‌ देवकीसुतः 
निषसाद धरोपस्थे तृष्णीमासाच् पिप्पलम्‌ ॥ २७॥ 
जव मगवान्‌ श्रीकृष्णे देखा कि मेरे वड़े माई वढरामजी 
परमपदमें टीन हो गये, तवर वे एक पीपटके पेडके तटे जाकर्‌ नुपचाप 
धरतीपर ही वेठ गये | २७ ॥ 
वभ्रचतुर्थज सूप ्राजष्णु प्रभया खया | 
दिशो वातामराः वन्‌ वधूम इव पावकः ॥ २८ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उप्त समय अपनी अङ्खकान्तिसे देदीप्यमान 
चतुमंज ख्य घ्ररण कर रक्खा था ओर धूमसे रहित अग्निके समान 
दियाओको अन्धकाररहित- प्रकाशमान वना रहे थे || २८ ॥ 
श्रीवत्साङ्कं धषनदयामं तप्रहाटकवच॑सस्‌ । 
कोंशयाम्बरयुग्मन परिवीतं सुमङ्गलम्‌ ॥ २९॥ 
वृभाकाटीन मेधके समान सोवटे शरीरसे तपे इए सोनेकं 
सपान व्योति निकट रही शी | व्क्षःस्थलपर्‌ श्रीवत्सा विह 
दोभायमान था | वे रेशमी पीताम्बरकी प्रोती ओर वैसा ही दप 
धारण किये हए थे । बडा ही मङ्गलमय ख्य था ॥ २९ ॥ 
सुन्द्रमितवक््रान्जं नीलकरुन्तलमण्डितम्‌ । 
पण्डरीकाभिरामाक्ष स्फुरन्मकरङ्कण्डटम्‌ ॥ २० | 
सुखकमटपर सुन्दर मुसकान ओर कपोकपर्‌ नीटी-नीटी अछ 





ध यदुकुखका स~ संहर 


सुन्द्र-दुन्दर एव 


८ 2, 


ही सुहावनी द्गती धीं | क.मख्के समान 
कुण्डः क्िटमिला रहं ये ॥३०॥ 


य टिस्वरह्मसूत्रकिरीटकयकाजगदः ५ | 
रन्‌ पुरमुद्राभि करौस्तुमेन विराजितम्‌ (4 
कमरमे करनी, कंवेपर यक्ञापत्रः' मेष सृ, { अगन्म 
कौगन, वाहोमे वाज्‌चद, वक्षःस्थस्पर € चरणोम ॥ 
अगृटिर्यो ओर गलेमं कोस्तुभमाप। सोभायमान ध 6 
वनमालापरीताज् मूतम ॥२ 
; पङ्कजारणय्‌ ~ 
कृत्वोरौ दक्षिणे पादम चन्र, गदा आदि 
वुटनोतक वनमाला ठ्टकी इई ५ । ९. 
अ उस 
च यध मूर्तिमान्‌ होकर परमुकी सषा (स. | 
पनी दाहिनी जौँघपर वायां चस! रखकर 
तलना व र्हा 
रक्त कमलके समान च जगा । 


गुसरखवशषाय कण्डेषु शरग्ङ्कय ॥ २३॥ 

मृगास्याकारं तरण ` न्या थ। क 

परीक्षित्‌ ! जरा नाभक। एक ५ । उचेद, तै वराम्‌ 
वच इए टृकडसे अपने ्रौणकी गोसी 1 घते उ 
षा छट त्वा हस्निके ४ 
पचमुच हरिन समञ्चकर अयने 

ट 

चलन त्‌ पु (~ पादी ~ मो चतर्यज 

भी धिसा , > शर. यत 

{त पपात | टा पिं ४अ 

जब बह परास्त आयाः तच 


एुकुमार नेत्र ये | कानोमे मकराकृत 





चिदा अध्याय २२ 
{~~~ 


पुस्पं |; अर तो वहं अपराध कर चुका था, इसलिये उरक मारे 
कंपने कमा ओर्‌ दव्यदठन भगवान्‌ श्रषष्णके चरणोपर सिर रखकर 
रतीपर्‌ गिर पडा ॥ ३४ ॥ | 

अजानता कृतमिदं पापेन मधुन । 

षन्तुमहेसि पापस्य उत्तमश्टोक मेऽनघ ॥२५॥ 

उस्ने कहा--े मधुसुदन ! मेने अनजानमे यह पप्र किया 
2 । सचपुच में वहत वडा पापी र; परन्तु आप परमयरास्वी ओर 
निता है । आप कृपा कर्वे मेरा अपराध क्षमा कीजिये ॥२५॥ 

यस्यानुस्म्रणं गरृणामज्ञानध्वन्तनाशनम्‌ । 

यदन्त तस्य ते विष्णो मयासाधु कृतं प्रभो ॥२६॥ 

सवन्यापक सर्वशक्तिमान्‌ प्रभो ! महात्मा ठोग कषा करते हें 
कि आपकर स्मरणमात्रसे मनुप्योका अज्ञानान्धकार नष्ट हो जाता हे । 
वड्‌ खेदकी वात है कि ने स्वयं आपका ह्‌। अनिष्ट कर दिया |३६॥ 

तन्माऽऽग्ु जहि वेङ्ष्ठ पाप्मानं मृगलुन्धकम्‌ | 

यथा पुनरहं त्वेवं न इया सदतिक्रम्‌ ॥२७॥ 

वकुण्डनाध ! मे निरपराव ह रिणाको मारनेवाटा महाप्रापी च 
अपि स्च अभी-अभी मार डाटिये, क्योकि मर जानिपर स फिर कभी 
आप-जसे महापुरूपोका रेतसा अपराध न कर्गा ॥ २७ ॥ 

यस्यत्मयोगरचितं न विदुर्विरिश्चो 

रद्रादयीऽस्य तनयाः प्रतयो गिरां ये। 
तन्मायया पिहितष्ष्टय एतदञ्ञः ` 
किं तस्य ते बयमसद्रतयो गरणीमः ॥३८॥ 
भगवन्‌ ! सम्पूणं वियाअके पारदर्शी ब्रह्माजी ओर उनके पुत्र 








। 
| 
| 
| 


। | 
र यदुङकखका सहार 


| (भ) ५ याका तरित नहीं समञ्च पति क्योकि 
र 1 पकी मायामे आ्रेत है । रेस आस्थामें हमारे 
भसे पापयोनि लोग उसके विषयमे कं ही क्या सकते है ¢॥ ३८ ॥ 
(3 श्रीमानुवाच 
मा मजरे खषत्तिष्ठ काम एष छतो हि मे । 
याहि त्वं मदनुज्ञातः खगः स॒दतिनां पदम्‌ ॥ २< ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा _ हे जरे ! तू डर मत, उट७९ 
यह्‌ तो तूने मेरे मनका काम कियाहै | ज म आज्ञसे तू उस 
खेगमे निवास कर, जिसकी प्राति वडे-बडे पुण्पवरानको होती है ॥२९॥ 
इत्यादिष्टा भगवता कृषणेनेच्छक्षरीरिणा | 
त्रः परिक्रम्य तं नत्वा विमानेन दिवं यथा ॥ ४० ॥ 
्रीड्कदेवजी कहते हे परीक्षित्‌ | भगवान्‌ 4 
अपनी इच्छासे शरीर धारण करते है । जव ॐ ने जदा धक 
पह आदेशा दिया, तव उने उनकी तीन परि ५ 19 
| किया ओर विमानपर सवार होकर खग॑को चल १. { 
दारुकः कुष्ण गदुवीमन्िच्छनधिगः शर, । ४१ ॥ 
वायुं तलसिक्रमोदमाघ्रयाभि् आनका पता दता 
मगवान्‌ श्रीकृका सारथि दारुक < 7 वायुस 
। इभा उनके दवारा धारण की हई तलसीक 1. ककर सामनेकी ओर 
ओर उससे उनके होनेवे स्थानका अलुमान ट 


॥ ा॥ ४१॥ तं 
भिरायुः 
हि तं . ततर त पतिम्‌ । 
द्त्थपूरे 


भा० ए० इक ० २८ ` 
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स्नेहष्टतासा निपपात पादयो 
रथादवप्टुस्य सवाप्पलो चनः ॥ ४२॥ 
दारकने वहो जाकर देखा किं भगवान्‌ श्रीकृष्ण र्पपटवे वृक्ष 
कै नीचे आसन लगाये वैठे है । असह्य तेजवाले आयुध मूतिमान्‌ 
होकर उनकी सेवामें संख्न है । उन्हें देखकर दारुके हदयम्‌ प्रेष- 
` की बाद आ गधी | नेत्रे ओंघुओंकी धारा वहने कणी । वह रथसे 
कूदकर भगवान्‌कं चरणोपर गिर पड़ा ॥ ४२ ॥ 
अपरयतस्त्वचरणाम्बुजं प्रभो 
दृष्टिः प्रणष्ट तमसि प्रविष्टा । 
दिन्नो न जने न ल्मे च शान्ति 
यथा निक्ञायष्पे प्रणष्टे ॥ ४२॥ 
उसने भगवानूसे प्राना की--श्रमो } रात्रिके समय चन्द्रमा 
के असत हो जनेपर राह चल्नेवायेकी जेसी दशा हयो जाती हैः 
आपके चरणकमर्छाका दर्शन न परकर मेरी भी वरैषी ही दशा हो गयी 
ह । मेरी दणि नष्ट हो गयी है, चासौ ओर अंविरा छा गया है | अव्र न तो यु 
दिशाओंका ज्ञान है ओर न मेरे हयम शन्ति दही है" ॥ ४२३ ॥ 
इति घुवति द्रत वे रथो गरुडलाञ्छनः । 
खघ्ुलपात राजेन्द्र॒ साश्चध्वज उदीक्षतः ॥ ४४॥' 
परीक्षित्‌ ! अमी दारुवा इस प्रकार कह ही रहा था मि 
उसके सामने ही मगवान्‌का गरुडध्वज रथ पताका ओर षोडके सा 
आकारामे उड गया ॥ ४४ ॥ 
तमन्वगच्छन्‌ दिव्यानि विष्णुप्रहरणानि च । 
तेनातिविसितारमानं श्रतमाह जनार्दनः ॥ ४५ ॥ 





[ऋ 





(-. २ । 1 
यदुकुलका सश संहार 


एव , $ पीे.पीके भगवान्‌के दिव्य अ 
कर ट 
सक सवके आश्रयकी सीमा न रही । तव ^ 
| । [--। ११ | 
15 
सवर्प [रवतीं सूत ज्ञातीनां ।नधन मिथः । 
(तालः स निया बन्धुभ्यो ब्रहि सदश्‌ ॥ ४६ ॥ 
रसस तुम द्वारकां च जाओ ओर ¶। यदवरि्ोके 
की वा संहार, मेया वटरामजीक 
त कहो ॥ ६ ॥ 
्रारकायां च न स्थेयं भव।& धुभिः। 
मया त्यक्तां यदुपुरीं सथ पूवगिष्यत ॥ ४७॥ 
रक ५ तइना कर अत्‌ तुमटोगोकी पतै च पाथ 
इवो मे नहीं रहना चाव । दर ॐ नरीकी 
स्म स्व परग्रह 
अजुनेनाविताः सव उन्द्र्रर 
सुब अपनी 
१ रोग अपनी धन-& पति, £ , । ५८॥ 
वार अर्ुनके संरक्षणे $ ल = करं 
(न 1 


परम गर्ते 


तवं तु मद्धममाखाय 
मन्माय।रचनामेता पा ध. 
दारुक ! तुम मेरे द्रप ४ (गी म 


शाननिषठ 
रचना होकर सबकी उपिक्षा क ।९॥ 
सपञ्ञकर्‌ सान्त हो ज | 9 
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| इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्कृत्य पुनः पुनः| 
तत दों दीष्ण्यं धा ५. ययो री ८५० || 
तपादा शाष्ण्युपाधाय दुपेनाः प्रयया पराम्‌ ॥ ~+ 
भगवानूका यह आदेश पाकर दारुकने उनकी) परिक्रमा की 
ओर उनके चरणकमट अपने सिरपर रखकर वारंवार प्रणाम किया, 
तदनन्तर वह उदास मनसे द्वारकाके लिये चल पडा ॥ ८५० ॥ 





इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संदितायामेकादशस्कन्धे 
चिशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


-"9 व 


अथेकव्रिरोऽध्यायः 

श्रीभगवान्‌का खधामगमन 

श्रीञ्ुक उवाच 

अथ तत्रागमद्‌ व्रह्मा भवान्या च समं भवः। 
महेन्द्रप्रषखा देवा भनयः सप्रजेश्वराः॥ १॥ 
पितरः सिद्रगन्धवां विद्याधरमहोरगाः । 
चारणा यक्षरक्षांसि किन्नरप्सरसो द्विजाः ॥ २॥ 
द्रष्टुकामा भगवतो निर्याणं परमोत्सुकाः । 
गायन्त गृणन्तथ शरेः कमाणि जन्म च॥ ३॥ 
ववृषुः पुष्पयपणि विमानाविभिर्नभः | 
दुवेन्तः सङ्करं राजन्‌ भक्त्या परमया युताः ॥ ४ ॥ 


वी 


| 
| 


| 
| 


= ~ मि 


५३७ भमनवानूका स्वधाम | 


भीराकयेवजी कहते हे - परीक्षित्‌ दारकके चट जानेपर 
मरीचि आट प्रजापति 


4 रिव-पार्वती, इन्द्रादि खोक यक्ष 
बडे ऋषि-सूनि, पितर-सिद्ध) गन. विवाय नाव त्य 
एक्षस, कित्नर-अप्तरा्पे तथा गरुड के विभि वी 
भादि बराह्मण भगवान्‌ श्रीकष्णके परमा ््यनक 
रत्पुकतासे (क्षः 

आये } वे स वरिपानेसे सार 


| लीरा नत ठक हे थे गो 
करं गान अववा वण । 
> त | रर्‌ र । 
त्से भगव [नपर पुण की वा 


काश भर-सा गया था । तरे वड भ प 

फर रहे ये ॥ १-४॥ ; । 
भगवान्‌ पितामहं वीक्ष 
संयोज्यात्मनि चालान +“ _ ~र अप 
स्वन्यापकः भगवान्‌ श्ीृने च ५ 1 सित कि ५ 


` देवताओंको देखकर भने आला ९ 


कमलके समान नेत्र वंद कर ल्यि ॥ “ | 


रोकाभिरामां स्वत 

योगधारणयाऽऽगनेय्य १, ओर धररणाका मगन 

भगवान्का श्रीविग्रह उपाक ध्या (त आश्रय तर } ₹ टय 
आधार ओर समस्त लोकोके ल्यि पए | ५ गवारा 
उन्होने ( योगियोके समान ) (1 चले गय ॥ ५ 


उसको जखाया नहीं) सशरीर 9 ५ समनस ताद्‌, ॥ 
दि | पेतु , अय्‌; ॥ ७ 
त 
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उस समय स्वर्ममे नगरे बजने खगे ओर आकारसे पुरपोकी 
वर्षा होने खी । परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्री्ृष्णके पीछे-पीके इस छोकसे 
सत्य, धर्म, वैये, कीर्तिं ओर श्रीदेधी भी चटी गयीं ॥ ७ ॥ 

` देवादयो व्रह्मयख्या नं विश्चन्तं खधामनि | 

अविज्ञातगतिं कृष्णं ददृश्ल्ाहिविसिताः ॥ ८ ॥ 

मगवान्‌ श्रीकरष्णकी गति म्न ओर वाणीके परह; तभी तो 
जब मगवान्‌ अपने धघाममें प्रवेश करने लगे, तव ब्रह्मादि देवतां भी 
उन्हे न देख सके । इम घटनासे उन्हं वडा ही विस्मय हआ ॥ ८ ॥ 

सादामन्या यथाऽऽक्ाश्चं यान्त्या हत्वान्रमण्ड्लप्‌ | 

मातन रक्ष्यते मत्यस्तथा कृष्णस्य दवत; | ९॥ 

जसे व्रिजडी मेघमण्डङ्को छोडकर जव आकारामे प्रवेरा करती 
हं) तत्र मनुष्य उसकी चार नहीं देख पाते, वसे ही बड़े-बड़े देवता 
भी श्रीकृष्णकी गतिके सम्बन्धे कुछ न जान सके ॥ ९ ॥ ` | 


ब्रहमुद्रादयस्ते त॒ च्ष्टर योगगतिं हरेः। 
विसितास्तां प्रशंसन्तः स्वं स्वं रोकं ययुस्तदा ॥१०॥ 
` ` , ब्रह्माजी ओर मगवान्‌ शङ्कुर आदि देवता मगवान्‌की यह 
रमयोगमयी गति देखकर वड़े विस्मयके साथ उसकी ग्ररंसा करते 
अपने-अपने लोकम चटे गये ॥ १० ॥ 
राजन्‌ प्रस्य तचुभ्रजननप्यर्यहा 
मायाविडम्बनमवेहि तथा नटस्य । 


१. निविकशन्तं । २. सौदामनी । ३. याति| ` ` 








र गि 


४३९. श्रीभगवानकां स्वधामगमने 


सखष्राऽऽत्मने दमु विश्य विहत्य चान्ते 
संहत्य चात्ममहिमोपरतः स आस्ते ॥११॥ 
परीन्ित्‌ ! जसे नट अनेकों प्रकारके खग बनाता है, परन्तु 
रहता है उन सवसे निप, वैसे ही भगवान्‌का मनुष्योके समान 
जन्म ठेना, टखीखा करना ओर फिर उसे संवरण कर लेना उनकी 
मायाका विल्ासमात्र है--असिनयमात्र है । बे खयं हयी इस जगत्की 
सृष्टि करके इसमे प्रवेडा करके विहार करते हैँ ओर अन्तमे संहारः 
टटा करते अपने अनन्त महिमाभय खख्पमे ही खित हो जाते 


च [ 


2॥ ११॥ 
मत्यन यो गुरुसुतं यमलोकनीतं 
त्वां ` चानयच्छरणद;ः परमाखदग्धप्‌ । 
जिभ्येऽन्तकान्तकमपीश्चमसाबनीशः | 
किः खावने खरनयन्खरगयुं सदेहम्‌ ॥*२॥ 
सान्दीपनि गुरुका पुत्र यमपुरी चला गया था, परख उसे. 
मनुष्य-दारीर्के साथ कोटा खये । तुम्हारा ही श्र ऋऋ से जठ 
चुका था; परन्तु उन्होने तुम्हें जीवित कर दिया । वा | उनकी 
शरणागतवत्सलता रेसी ही है । ओर तो क्या करर, उन्हाने कालके 
महाकाल भगवान्‌ शाङ्करको भी युद्धम जीत टिया ओर अत्यन्त 
अयराशी--अपने शारीरपर ही प्रहार करनेवाले व्याधक्रो भी सदे ख 
मेज दिया । त्रिय परीक्षित्‌ ! रेस स्थति क्या व अपने शरीरको 
सदाकं च्य यहां नहीं रख सकते ये १ अवद्य ही रख सकते 
ग्र 1४ १२. . 
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तथाप्प्ररोपथितिसम्भवाप्यये 
प्वनन्यहेतुगरदशेषश्चाक्तधर्‌ | 
नैच्छत्‌ प्रणेतुं वपुरत्र शपित 
मत्यन रि स्वखगति प्रदशंयन्‌ ॥१३॥ 
यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूणं जगत्‌की सिति, उत्पत्ति ओर 
संहारके निरपेक्ष कारण ह तथापि उन्होने अपने रारीरको इस 
संसारमे बचा रखनेकी इच्छा नद्यं की । इससे उन्होने यह ॒ दिखाया 
कि इ मनुष्य-दारीरसे स्च क्या प्रयोजन दहै ! आत्मनिघ् पुरुषोकं 
व्यि यही आदर्श है किवे शरीर रखनेकी चेष्यन करं ॥ १३॥ 
य॒ एतां प्रातरत्थाय दृष्णस्य पदवीं पराम्‌ । 
प्रयतः कीतंयेद्‌ भक्त्या तामेवाप्नोत्यदुत्तमाम्‌ ॥१४॥ 
जो पुरुप प्रातःकाल उठकर भगवान्‌ श्रीङ्रष्णके परमधामगमनकी 
इस कथाका एवोग्रता ओर भक्तिके साथ कीर्तन करेगा, ऽपे 
भगवान्‌का वही सवश्रे्ठ परमपद प्राप होगा ॥ १५४॥ 
दास्फो दारकामेद्य बसदेवोग्रसेनयोः। 
पतित्वा चरणावसन्य॑पिश्वत्‌ कृष्णविच्युतः ॥१५॥ 
` इधर दारुक भगत्रान्‌ श्रङकष्णके पिरहसे व्याकु होकर द्वारका 
आया ओर वसुदेधजी तथा उग्रसेनके चरणोपर गिर-गिरकर उन्हे 
ओंघुओंसे भिगेने कण ॥ १५॥ ¦ 
कथयामास निधनं वृष्णीनां ब्त्स्नशो नुप । 
तच्छरतवोद्विमनहदया जनाः शोकविमूच्छिताः ॥१६॥ 


"प 
1 १ 


श्रीभगवानका खघामगमन 
परीक्षित्‌ ! उस्ने अपनेको सँभाककर यदुवंशिर्योके  विनादा- 
| / > दरा भिवरण कड सुनाया । उसे ुनकर खोग वहत ही 
॑ | द्खी इए ओर मारे सोक्के मूच्छित हो गये | १६ ॥ 
तत्र॒ ख त्वरिता जग्धः कृष्णविररेषविहलाः 
व्यसवः डोरते यत्र ज्ञातयो घन्तं आननम्‌ ॥ १७॥ 
्‌ भगवान्‌ श्रीक्रष्णके वियोगसे विहर होकर वे खेग सिर षीरते 
इए वहो तुरंत पर्हैचे, जहोँ उनके भाबन्धु नि्प्राण होकर पड 
इए थे॥ १७॥ | 
देवी रोहिणी चैव बसुदेवस्तथा सुतो । 
कष्णरामावपःयन्तः शोकाती विजहुः स्खरतिम्‌ ॥ १८॥ 
देवकी, रोहिणी ओर वसुदेवजी अपरते प्यारे पुत्र श्रीकृष्ण ओर 
 चलटरामको न देखकर शोककी पीडासे बेहोश हौ गथ ॥ १८ ॥ 
प्राणाश्च | विजहुस्तत्र भगवद्विरहातराः 
उपगुद्य पतीस्तातं चितामारुख्हुः स्यः ॥ ९९॥ 
उन्हनि भगवद्िरहसे व्याक होकर वही अपने श्राण छोड्‌ 
दिये । चियोनि अपने-अपने पतिोके शव, परह चानक्९ =< हदयसे 
खगा छिपा ओर उनके साथ चितापर बैठकर भसम हो गयीं ॥ १९ ॥ 
साल तदेहुपगुद्याभरिमाविशन्‌ । 
वसुदेवपटन्यस्तद्वत्र प्रबुरनादीन्‌ इरः स्वा, 


__कृष्णपल्योऽचिकन्नि रचय -------- रुविपण्याद्यास्तदात्मिकाः ॥२०॥ 
| २. सा | 


७५९१ 
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१. क्ष्ण कष्ण ति विह 


भार ० सक० 2२९- | 
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पकनिःा अभ्या + 
वल्रामजीक्री ` पत्नियां उनके ररीरको, बासुदेवजीकी पलियां 
उनके दावको ओर्‌ भगवानूकी पुत्रवध्रुएं अपने प्रतियोकी रोको 
टेकर्‌ अग्निम प्रवेश कर गयीं । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सक्रिमणी आदि 
पटरानिर्योँ उनके व्यानमें मगन होकर अग्रिमे प्रविष्ट दहो गयीं|२०॥ 
अजनः प्रेयसः सख्युः कृष्णसख विरहातुरः 
आत्मानं सान्त्वयामास दृष्णगीतेः सदुक्तिभिः ॥ २१॥ 
परीक्षित्‌ ¦ अजुन अपने प्रियतम ओर सखा भगवान्‌ श्रीकरष्णके 
विरहसे पहले तो अत्यन्त व्याकुल हो गये; फिर उन्होने उन्हीके. 
गीतोक्त सदुपदेरोका सण करके अप्रने मनको संभाख ॥ २१ ॥ 


बन्धूनां नष्टगोत्राणामजंनः साम्परायिकम्‌ । 
हतानां कारयामास यथाबदुपू्श्चः ॥ २२॥ 
यदु वंराके मृत व्यक्तियोमे जिनको कोई पिण्ड देनेवाला न था, 
उनका श्राद्र अजुंनने क्रमशः विधिपूर्वकं करवाया ॥ २२ ॥ 
द्रारकां हरिणा त्यक्तां स्द्रोऽप्लावयत्‌ क्षणात्‌ । 
 बजंयित्वा महाराज श्रीमद्धगवदालयस्‌ ॥२३॥ 
महाराज ! भगवानूके न रहनेपर समुद्रने एकमात्र भगवान्‌ 


` श्रीकृष्णका निवास-स्थान छोडकर एक दही क्षणम सारी द्वारका 
इवो दी ॥ २३॥ 


नित्यं सन्निहितस्तत्र भगवान्‌ मधुनः । 
सपरत्याेषाशुभहरं सवमङ्गरमङ्रम्‌ ॥ २४॥ 
भगवान्‌ श्रीकरष्ण बह अन भी सदा-सवदा निवास काते हं । 


१. महाभाग । 








५७५४२ { | ¢ ॑ 

५ { "~ श्री भगवानका सधामगमन 

| । 4 वह॒ स्थान स्मरणमात्रे ही सारे पाष-तापोका नाश करनेत्राला ओर 
~ ह) ल रयः ह अ = 

॥ 14 सवम ङ्गखांको भी मङ्ख बनानेवादा & ॥ ‡-% ॥ 





सीबालश्रद्रानादाय हतशेषान्‌ = धनञ्जधः । 
इन्द्रप्रखं सम॑वेश्य॒वबजर तत्राभ्यषेचयत्‌ ॥ २५॥ 
त्रिय परीश्षित्‌ ! पिण इदानके अनन्तर व्रची-ची लियो, बच 
इन्द्रमस्य आये । वहं सबको यथायोग्य 


ओर बृदोवो टेकर अर्न 
उ्यायिषक्र कर दिया ॥ २५ ॥ 


चतताकर अनिरुद्ध पुत्र वन्नका स 
रत्वा सुहृदं राजन्नजनातते पितामहः । 
तवां तु वंशधरं इता जगः १. महापथम्‌ ॥२ ६ | 
राजन्‌ | तुम्हारे दादा युधिष्ठिर अदि गि न 
यह बात माम इई कि यदुवंियोका स हो गवाह । त 
उन्होने अपने वंशधर तुम्हे राज्यपदपर अभि 
| वरीरयात्रा की ॥ २६ । | „ममि चनम 
य एतद्‌ देवेष {, सर्वाः श्य 
कतव्य मत्यः ^ नादेव मगान्‌ 
।१\ तने तदे देव्ता भी भत 
4 - मील ओर कमी घुनायी । ` हे ॥ २७॥ 
4 ष तसे हो जात 


रर्तन करता हे, वह समस्त ५ चिरावतार- 
` न ग ८ नि । 
इः द र्माणि बारचरिता न च शन्तमा 
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+ रुकतनिशच अध्याय ४ 
अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृणन्‌ मनुष्यो | 

भक्ति परां ` परमहंसगतौ रमेत । २८५ 

परीक्षित्‌ ¦! जो मनुष्य इस प्रकार भक्तमयहारी निखिल 
सोन्दयमावुयनिधि श्रकृष्णचन्द्रके अवतार्‌-सम्बन्धी सुचिर पराक्रम 
ओर इस श्रीमद्वागवत महापुराण्मे तथा दूसरे प्रणमि वणित 
परमानन्दमयी वाख्टीटा, कौरोरटीख आदिक पंकीतन करता है, | 


वृह परमहस मुनी रोके अन्तिम प्राप्तव्य श्राकृष्णके चरणामे परामक्ति 
प्रा करता है ॥ २८ ॥ 





इति श्रीमद्भागवतं महापुराणे वयासिक्यामष्टादशसादस्यां पारमहंस्यां | 
॥ संदितायामेकादशस्कन्धे एक्िंशोऽध्यायः || ३५ ॥ | 
५ भ" व्व्छन्र-@--- | 

॥ इत्यकरादशः. स्कन्धः. समापनः ॥ 


॥ हरिः ॐ तत्छत्‌ ॥ 

















| भोर ध्याने ही नहं देत; 













== ¦ . ॥ ष । 
. त्रिशुवनविभेवहैतवेऽप्यदुण्ठ- ध. (1 
4 सतिरजितात्मसुरादिभिविगरग्ात्‌ त्‌ । 4 (त । 
न चलति भगदत्यदारविन्दा- {|} 
.; 1 निमिषाधेमपि १ = ध. 
| स यः सवेष्णवग्रयः॥ 
पजन ^ बड्ड देवता ओर्‌ गि-छनि आ 


| 

| अपने अन्तः" 

५. “पवनम अनाते इए निन्दे दते ३३ & _ वान 
एसे नरणकपटोमे अ 1 


#थ क्षणः भये प्के च्वि मीजौ नही 
दटता, निरन्तर उन चर्णोकी संनिधि भौर ` सेवम ही सध 
र = -५ + हि * © 9 | - 
क < पतक कि कोई खयं उसे तरिसुयनकी तञ्यसरमी ` 
ता मी वह भगव न 
| ₹ भरगवत्सतिका तार्‌ नही तोडता, उस राभ्यः ङ्ध, ^ 
वही पुरुष वास्तवम भगवद पर्णयं ए, 


ना 


अग्राण्य है, ससे श्रष्र है 
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